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मनोजमंजरी । 
चतूर्थ कलिका । 
* अर्थात्‌ 
- नखसिख के अपूर्व कवित्तों का संग्रह । 








डुमरांवं निवासी नकछदो तिवारों उपनाल ४ 
* अजान कवि द्वारा मंग्रहोत | 





बज 


यह पुस्तक बनारस भारतजोवन प्रेस में मिलेगी । 





॥ काशो ॥ 
भारतजीवज यन्त्रालय में मुद्रित हई। 
श्प्प्ड बैलसी। 


9 छऋसच्कसच्कहचास। सच 
पहली बार १००० ] [ सूृथ्य |/ 





। डूस पुस्तक का सर्वविध अधिकार केवल 
बाबू रामकृष्ण बर्ल्सा प्रकाशक को है । 
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मनोजम श्री । 





मंगलाचरण सवबेया । 


छदरें सिर पे छदि मोरप्ला उनके नथ के मुकुता 
थहरें ( फहरें पियरो पट बेनी इते उनकी चुनरो के 
आऋबा भहरें | रस रंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ रस 
ख्याल चहें लहरें । नित ऐसे सनेह सों राधिकास्यास 
इसारे हिये में सदा ठहरें ॥ १ ॥ 

चरण वर्णन--कवित्त । 

काम के तुनीर विबि पल्ञव पटीर कंधों बिदुम के 
पीठ पर बारिज बरन हैं । छानु जुग नाल फले सुन्दर 
सरोज दोऊ अतिदी सुदेश सका सन के हरन हैं| उसत 
अंगठा नख आभा अंगुरीन पर चन्दकला भाई कैधों राह 
के ढडरन हैं। होंहू हेर हारी रीफे रसिकविह्ारी हंस- 
गति अनुसारी केधीं प्यारी के चरन हैं । २ ॥ 

प्यारी के पगत पाई एती सुनाई ऊामें सुगव बघ- 
दिन सांके करि भाज्यो है। बाग हर छठ़त ज़ाके 
शतान हूं के किसलय तारिबे को स-- हर 
चिस्तामनि आये जाके चांदनी विदोना 


नह >+3नक 





( २ ) 


गन फटिक चन्द मानों लाल बिदुम दलान बांधि राख्यो 
है।२॥ 


कोमल अमलता की रंग भूमि कंधों यह सोभियत 
आ्रंगन के सोभा के सदन की ।! अरुन दलनि पर कोनो 
के तरनि कोप जीत्यों कैधों रजोगुन राजिव के गन को॥ 
पल पल प्रनथ करत कोधों के तोद/स लागि रह्यो पूरत्रा- 
मुराग पिय मन की | एरी हषभान को दुलारी वैरे पाय 
सोहें जावक को रंग के सोड्ााग सोतिजन को ॥ ४ 8 

बिम्ब में प्रवाल में न ई गुर गुल्ाल में न चंपक र- 
साल में व नेसुक निहूारे में । दाड़िस प्रसन में स सून 
धरा तुन में न इन्ट्र की बधून मैं न गुंजा प्रधिकारे में । 
कुसुम सुरंग में न किसुक्र सुरंग में न जावक मजीठ कंज 
पुंज वारि डारे में । राधा जू तिहा।रे पम अरून समान 
ताको हेरि हारे कबिता न आवत हमारे में ॥ ५ ॥ 

सबया। 
टेव गलीचा मोलायम ऊपर सजनी विकन चारु 
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पेछावन | तापर पुंज प्॑वो परसून को घृठनलीं गरकाप 


।्‌ न 

सोडावेत *.॥ £यजीवषभानकुमारि महा सुकुमारि चले 
ध 2 ॒ि 

इस आवन | र्श डरे उमड़े ओ भड़े कि गड़े ना ग्रु- 


क्ञाव की पांखुर्र पावन ॥ ६ ॥ 
ल्‍ "लत तल तप बन ०२7 न -२२५>< नल न चजज+औ+ +++3+5 


कि 





मल को बिक्कोना जनु भार्यो है। चरन धच्ल जाके आ- 
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पादांगुली बन--कवित्त । 

अरुन कमल पग पांखुरी की पांति लसे सरस सघन 
सोभा मन के हरन की | दीरघ न नघुृताई पातरोी सो- 
क्ावती है देखे दुति ह़्ोत जात बिद्रम बरन की ॥ न्‌ख 
की निकाई नौकी आरसी सी सोहति है जामे टेखी 
जाति सोभा सौति के सबन की । भरमी सुकवथि कहि 
आवर्ति न मेरी मति पांगुरो से है लि आंगुरी चरन 
की ॥ ७ ॥ 

पद नर । 

गुरुजन हूं में राधे एक तक ताक कर प्रेम परिषाक 
के न कबह डगी रहे । गुरुदत्त' भूपर उ्दात जग मग 
जोति कबिता चकोरन की श्रोरन जगी रहे ॥ भूलि 
सुधि पशकी अनूप अंशजालन में रूपही के लालच में 
पुलक पगी रहे । तेरे पटनख शशिमण्डल मे बंक छवि 
सांदरे की नजर कलंक सी लगी रहै | ८ ॥ 

बविकछिया बर्णन। 


गोरी गोरी आंगुरीग ऊपर भ्रनप छवि देखिये दिनेस 
दुति तनक्ष तनक की | बीच बीच बीजन के उठे हैं बलला 
केधघों रूप की नदी में रुचि राजति बलक को ॥ मोहनी ' 
सी सबे मनमोहन के भोहिबे को सूघ चितए तें च्रुधि , 
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रहे ना सनक की ।करत कलीलें जब लाला संग डोलें 
यह फकनक मनक बोलें विछिया कनक को ॥ ८ । 
सवेया । 

चंपकली दलहइू तें भली पद अंगुली बालकी रुप रसे 
है, क्षोभ सुदेंस लसें नख यों जतु पीतम के दग देव बसे 
हैं| कांक भ्रनोट बनी विकियानि विभूषित जोति जराय 
गसे हैं । केसव संस सरोजन ऊपर कोपि सनो तन 
जान के हैं | १० ॥ 

गुलफ बणन कवित्त । 

चरन कमल करि हाटक की सोभा देत पूरी मत्रि 
मानो लट नागिनी उलफ की । रंभातरू उलट कपूर पूर 
राखिवे को कोठी सी जुगल कम कामके कुलफ की ॥ 
साजत सुदेश गांठ गिरी है दिनेस कंधों रेसम रखे की 
रूप भूप के सुलफ की | एड़िन सों प्ाष्ट राजे पायन दुहूं 
बिराजे अति छब्रि छाजे लाल गोरी के गुलफ की ॥११॥ 

जऊेहरि बर्णन । 

केधों रति पति रची गति गजराज पे ये हम की आँ- 
वारी समाधान सो बविचारि के। कंधों तनमंदिर में आभा 
चढ़िवे को सोढ़ी कीनी काम फारीगर कंचन सुढ़ारि के | 
सरति बनी है तेरे पगमे कमक सोभा कहां लों बख।नों 
कह्टि जात ना उचारि के | जेंहडरि सकल जगमो हन क हा- 
बत हैं तेहरि तो रोके हेरी जेहरि निहार हे ॥ १२॥ 


ज्निजखलल 
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केधों रत रानी उर हार पीत फूलन को कंधों क- 
दल्षी कै अंग कंचन की बेलि है । केघधीं कमला के गेए 
बांधी अति सोमित है पीतमति तोरन उठत छबि रेल 
है | सूरति सुकवि छवि कहा लों बखानों नेक टेखत 
हियेरी मन सबको सकेल है तेरे पाय पर ये न पाथजेब 
अंली केधों गति गजराज गरे हैस की इमेल है १२॥ 

जंघ बन | 

कोसल असलमुखी तेरे ये जुगल जामु मेरे वबलबीर 
जू के मनको हरत हैं। सौरभ सुहाय सुभरंभा को सदन 
अरु केसव करभहू की सोभा निदरत हैं॥ कोटि रतिराज 
सिरताज बत्रजराज की सों देखि २ गजराज लाजनि स- 
रत हैं । मोच २ मद रुचि सकल सकोच सोच सुधि भ्राए 
सुंडन को कुंडली करत हैं | १४ ॥ 

मोहन के सन अवलंब यह अली लखि चित्र में लिखे 
न जात चकित चितेरे हैं । कंचन के खभन के दंभ दुर 
करिवे को कीने करतार ऐसे कहं काहुं हेरे हैं | रूपी 
की इंड्री है पींड्री दिनेस जामें लघु न बिसाल लाल 
चाहि भएं चेरे हैं। सूख गई सोति सब सोचन सकोचन 
हें सोच मदम्नोचन जुगल जानु तेरे हैं ॥ १४ ॥ 


रतिह की मति पतिह् की लखचात भति मेंनहू के 
नेन देखि लालच भरति है। सुन्दर सरस रस सुभ सौरभ 


अन्‍नीसिलननननान+ 
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सहज सोहे करकस जानि करो कर निदरति है ॥ सुभित 
सुभग कोऊ चोप घनकर तेरे जघन जुगल मनि कठ णी 
हरति है। भाय के उतारी कीघों सोभा सांचे ठारी छबि 
कनक के कदली की बदली परति है । १६ 

रूप रस आसन के कास के सिंघासन हैं वेलिकला 
कौतुक की जीत मन आनिये ॥ सौतिन की गरवब गयो | 
है देखि २ जिन्हे कदली के खंभ दोऊ उलटे प्रस्ानिये ॥ 





भरमसी सुकबि गज संड सकुचन लागे सौगुनी करभह् तें 
सोभा सरसानिये। भुणर सुढार ये संबारी हैं बिरंचि केधों । 
जंघ अलबेली के अनप जुग जानिये ॥ १७ ॥ | 
नितम्व बर्णन । । 

अंगनि में कंधों जंघ अजब अनंग रखे गांठ कुचणिर | 
डद्ित हेत मद चालके । कटि रथ चक्र की अकछति भें सु ! 
पाइवत कैलि कला बैठक ये रसिक रसाल के ॥ विपरीत | 
मंडित जघन खंभ निम्व केधीं लाइ की गिरद गादी 
मेन महिपाल के | भ्र्कत सों सानी केधों सोने की सरस | 
पिंडी सोइत हैं सुन्दर सुभग श्वीनी बाल के ॥ १८ ॥ | 
लाले रंगवारे घेरवारे घाघरे सो घिरे नेक मन उघारे 

| भारे सुखमा चम्‌ लहे । जगजीत वारे पति प्रीति रीति 
बारे कैधों काम के नगारे उलटारे भपे कूल हैं ॥ उपसः 
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अतूल पाय छोड़ि मति भूल बेन मनसा कहे तें करे 


कबिन कबूल हैं। निरखे नितस्य भीके वा निसब्बिनी के 
मानो जंघ जुग कदली के थंभ घल मल हैं ॥ १८ | 
चहं ओर चित चोर चाक चस्य चक्रमति सुन्दर सु- 
दरसन दरसन हीने हैं। (दति सुख सुखनि घटायवेको 
सुख रुख सुरनि बढ़ायवेको केसव प्रबीने हैं॥ सबही के 
सननि हरनि करि हरिदू के सन सधिवे को मनमथ 


' हाथ लीने हैं । रुचि सुचि सकुचि सकेलि के तझुनि तेरे 
' काछ नए चतुर नितम्ब चक्र कीने हैं ३ २० ॥ 


कटि वगान । 
तारमों तपासों बार लींक सो लुकंजन सो जाद केसोी 
छंद कडिये में कलिपत है। चिते ना परत चौंकि जात है 


चितोन जहां नेंनन को गति को गुमान दलियत है ॥ 
' पगन घरत घरकत इहिद्यो बलभद्र डगन घब्त डग डग 


इलिपम है | कुच कुचभार चीर हीरन के भारी भार उपे 
खोने लाक प॑ निसांक चलियत है ॥ २९ ॥ 

सुमन भें बास जसे सुमन में आवे केसे नाहीं कह 
होत नाहों हां कहे चइत है। सुरसरि सूर जामें सर- 
स्वति सोहै जेसे वेद के बचन बांचे सांचे उचरत है ॥ प- 
रित्रा के इन्दु की कला ज्यों बसे अब्घरम परवाको अच्छ 
परतच्छ ना लक्तत है। जेसे अनुमान के प्रमान पर ब्रच्ा 
खसे कामिनी कटि कवि समीरन कहत है | २२ ॥ 
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कोऊ कह बार सी सेवार सो कहत कोऊ कोज क॑ं- 
जतार सी बतावत निसंक है / मेरे जान सिरिफ लोनाई 
की लपेट लागी ताही को लद्वन ओ छचक इझोत बंक 
है ।तोखनिधि जो पे बेश्रधार को बहम बाढ़े तो पे 
परतच्छ को प्रमान कोन रंक है । जेसे भूमि अंबर के 
मध्य में न खंभ कोऊ तेसे सोललोचनी के अंक में न 


लंक है ॥ २३ ॥ 
दोहा । 


सुनियत कटि सुषछम निपट निकट न देखत नेन । 
देह भये यों जानिये ज्यों रसना में बेन ॥ २४ ॥ 
सुच्छम कंटि वा बदल की कष्ीीं कवन परकार | 
जाके ओर चितोतहों परत दहगन में बार ॥ २४ | 
किंकिणौ बर्णशन--कबिस । 
कंधों छुद्र घंटिका रतन की ललित संभु राजत भ- 
लमकंलात राधिका के धर पर | घाघरी मढ़ी के पर कि. 
किनी कनक को कलस तर लसे केधों रूप रूप घर पर॥ 
चलत इलत केघों पोन ते कुशत तातें बोल २ उचिती हैं 
आय भाप अर पर | पौंजरे लजराज टगीं बुलबुल जल 
सानो फरलाय राखी है निकट नाभी सर पर ॥ १५ | 
रागग की मंडली रची है कामदेव केधों रागिनी 
समेत रचना है थित चोरी की । केधों नाभी कप पे र- 


वनननननकन नम 
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हट धरी रुप भरी ढरी श्रनढरी है विचित्र भांति भोरी 
| की । कैधों है दिनेस अलिवेस कोऊ मोह्षनी को मोहन 
को मोहे मन बेस धुनि धोरी की। केधों बर बाजत बि- 
राजत नितस्ब ठिग काजति छबीली छुद्रघंटिका कि- 
सारी की ॥ २६ ॥ 
] नाभि बर्गन । 
सुख की नदी में केदीं प्ररत गंभीर भॉर घरा को 

तखत पिय लोचन अरथ की | केधीं बरखा में रोम राजी 
' बहै पत्रग की केधों खानि खुली है जवाहिर के गथ की ॥ 
घासीराम केपध्ों सोति सुखन की भाकसीसी समान भई 
खिरकी उरज गढ़ पथ की । एरी मेरी बीर तेरी नाभी 
| इसभरी केघों दोत करता की के मथधानी मनमध की ॥२७॥ 
राजत गंभीर रोमराजी बन तीर मन तोर पहुंचे तें 
| भूले जिबली उबर मे | भर भीर भारी छबि छलक सिं- 
गार पानी कालिदास टेखत भंवर क्यींन भरमें ॥ ऊबी 
नेकही में डुबवि ग़ई लरिकाई तामे रही ये छपाय सखी 
बाहिर नगर में ! चंचल गोपाल खेले गोकुल की गली 
बीच बड़ी करवर तेरे नाभी सरवर में ॥ र८ ॥ 

रोमराजो बर्गान ।' 
केघों यह पान पे बसोकर को मंत्र लिख्यो टेरि 

' कबिमोहेकोीऊ विद्या पंचसर को | हूटय सरोवर सिंगार 
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जल भय्यो कंधों उमष्टि चल्यों है नाभि केडिका गहर की । 
छोटे २ आखरन अबला लिखाए एतो भापनी सबल- 
ताई सूरत समर की | जिन्हें देखे नेनन की साति मति 
भाती यह तेरी रोमराजी केधों बाजी चाजीगर की ॥२८॥ 

जावन सरोवर में अलक भलका कीधों नेह् नवबेंल्ी 


: नाभि कूपतें बिराजो है । खंजन नथन हरि बांधिवे की 


' बह्ी केधों राजत सुद्रेस महावाकी छबि छाजी है ॥ उदर 
, अलूत निकसत चक्याम सूत भुत्ष महा अभिरशत्त कास 


| कीनी किधों वाली है । राखो अवग्खसख दिये मानी 


दिनेस टेखि रास २ राजी तालें नाम रोसराऊो है ॥३०॥ 
जिवली वर्गान । 

केधों मेन भूपात के रघ के सुचफ़ चने लिनक्षों की 

लीकें उर भ्रूपे जान तौन है | केधीं मन ठग की ये गली 


5 


है भली ठगवे की कंधों रुप नदी हू तिधाभा कियो गौन 


' है॥ ऐसी छबि टेरि एरी माहे मनमोहन ज तातें मैं 


के शक जल्‍जिललिलजलण *। ह 55 


जानी येई माहिवे का भीन है। एक बली सवही को बस 
करि राखत है जिवली जो करे बस अचरज कोन है ॥३१॥ 
असल अनंग के अनन्द की उदित भ्रू्षि जीति 
पिय बाजी दगा बाजी सी पसारी है। कनक के पान से 
उदर में सदित दृति जिबली तिहारी में तिह्ाारी मति 


हारी है ॥ रूप गरुन चातुरी सो सुरनर नागिन को जीते 
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साॉनि कंठ विधि सीहै रेखसारी है। सोति सुख उतरे को 
पिय प्रेम चटिवे को कुन्दन की प्यारी पेरकारी सी 
संबारी है॥ ३६१॥ 
उदर बणेन । 

फकोसल अमल दल कमल नवल केधों कीनी है बि- 
रंचि मब कृषि की सहट है। उदित प्रकार की दुति आन 
छाई कंधों चमकत चारु खात लोचन रपेट है ॥ सुन्दर 
घली है भली सदन विरशाजिव की जाकी सम कीने होत 
उपम्रा तरेट है । चीकने एएम सख्मल तें नरम ऐसो 
प्यारो जुको पेट लेत मनकी लपेट हैं ॥ ३३ / 

कोमल बिसल काम भप की सुरंग भ्रूमि पान को 
सी दल चल दल कोसो पात है। माचइन के मन की म- 


नंरथ की मोहनी के सोति के सताइबे को सोभा सब- , 
सात है ॥ नाभि रस कप की सुघाट मिल्ि सीढ़ी डालो ' 


टरत न नद्ोठ नीठ २ दरसात है । भरमी सुकवि रोम 
राजी की विप्रजी छवि उदर अनूप ऐसो सुभग सोह्ात 
है ।३४ ॥ 
कुच बर्णन । 
कंधों रतिजंग के सुभट जुगरज सोहैं कंचुकी सुरंग 
कसे उम्रत प्रसाने हैं। हम कमनेत के कटाच्छ सर का- 
डिबे को मानो ये विरंथि रचे रुचिर निसाने हैं ॥ केधों 
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हो कालिन्दी कूल कोक सुभ सोभ कीधों उरज उतंग 
लखि कानह मन माने हैं। जोवबन सहीप अंग आगम सु- 
गस जानि मदन फरास कंधों तंब जुग ताने हैं ॥ ३५ ६ 
मंगल कलस भरे मकरन्द बलिभद्र केधों सम टुन्द॒भी 
सहोदर समर के ; केधों रहे संकि सरसुता के सरन सो - 
लि चकवा के सावक सताए ससि कर के | मेन के म- 
बास सन मोडिये की मोदक की श्रीफल विमल हैं कि 
फल सोभा तर के । ओपे विन कामिनी परयोधर को 
आये ओप ऐपन सो मांडे आाष्ठ पिय घोरहर के ॥३६। 
केमे रतिरानो के सिंधोरा कवि श्रीपाति ज॑ जेसे 


कलधौोत के सरोरुद्द सवारे हैं । केसे कलघौत के सरो- । 


रह संवारे कहि जेसे रूप नट के बटा से छवि धारे हैं । 
केसे रूप नट के बटा से छवि धारे कहि जेसे कास भू- 


पति के उलटे नगारे हैं। केसे काम भूपति के उन्तटे न- ! 


गारे भारे जेसे प्रानप्यारी ऊंचे उरज तिझारे हैं ॥३७॥ 
कुण्डलिया । 
केधों कुच कंटुक किधों कुम्म कलस कसनीय | काम 
कंज कजे किधों कोक सोझ् समनीय ॥ कोक सोक सम - 
नीय हीय सुख श्रीफल केसे ।| संपुट संभु सुमेस हेम गुम्बज 


गोले से | औंधे ताल अछिद्र धरे विवि दुन्दुभि हैथीं। वरने 
कवि रसरंग धोरहर माधो केघों॥ ३८॥ 





है. 





( १३ ) 


चले मन भ्रक बक यत्चि को शब्दि उर उरनज उतानग । 
ताजगंज सीगार को कीनो पस्त ग्रुमाग ॥ कीनो परत 

| गुमान आान को कौन चलावे। सेल खृक्ष' उत्तंग दंग हु 
के रहि जावे : छरे संभ आकास रुहारे के ह भणश्षलते । 
ऊंचे निरखि उरोजम अचले मुनि मंन मचले ॥ ३८ ॥ 








| 
| 
ल्‍ कुच लालिमा बरणन। 
| सरद के घनमें ज्यों भ्ररूम उद्दोत दुति सतोगुन माक 
। प राजस के छल के | फटिक पहारन में सख्या सी क 
। छक रही घुरसरि माह सोभा सारद के जल के + भ्सी नी 
| सेत कंचुकी में अरुन उरोज आभा जादहि देखि पस्ली सन 
| शालन को ललशके ॥ केधों हास अन्तर अनप अनुराग 
| बाज केधीं खेत सारी में कुसंभ रंग भलके । ४० । 
केधों उद्याचल उदत राका जोबन को भरस्ता चभस्त 
केथों सिसुताई भानुगति है।अंतर को राग किधीं बाहर 
प्रगट भयो केधों मुझ राग की फकलक भकलकति है ॥ 
कंधों बंद बंदन की बंदन गयन्द कुंभ केधों उभे ,भाल 
राजे सिवकी सकति है । केधों बलछभद्र जामी सूरि दे 
सजीवन की ऐसी कुच भग्रता की लालिमा खसति है ४ १॥ 
कुच स्थामता वर्णन । 
संकर के मु में इताइल को डरो मानो करि कुंभ 
भषु हेत भोर लपटानो है | सोने के बटा में स्थाम भमति 
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की खरी है मानो जोवन बुसक पे सिंगार केसो थानो 
है | नोल कोज्ष पांखुरी को रंचक सुभग भाग मुच्छ चक- 
बान के सनेह करि भानो है।तेरे कुद अग्र ऐसी स्थामता 
ससति मीकी सिद्धर सुमेरु पियमन को लिक्षामा है॥४१२॥ 

अवर्तंब अखिन मलिनहों के को रिका की अभी कुंभ 
ऊपर अनंग छाप दी नी है | केघों सितकंठ कंठ रानति 


जज +« 


गरल दुति कनक गिरिन मनि संजरी नवीनी है। सि- , 
सुता की समुत्रा तनक सन धरि तन तामस की रीतितें : 
सदछनि तेज कीनी है । स्थामा के अनूप कुच इझग्मम की | 


स्यासताई केधी बलभद्र रसराज छवि छीनी है | ४३ ॥ 


केधों हेम सेल शग जुग पे सिमिटि इ.जें घन की 
पे रो क.] बच कर हे 
घटा पाय पटली सुरोन की | केधों पोखराज के सोइाग 


के सिंधोरे नग नीलम जटित सोभा अति चितचोज की 8 
श्रीकबि धो मंजुल मलिन्द मपत्त सोए आन पलिका बि- 
छाय स्ूृदु कलिका सरोज को | दीरघ हमी के उच्च कुच 
पे चुचुक कंधों कंधों सुधाकुम्भ मुझ मोहर मनोज की ॥४४। 

कैंची गिरिराज के सोहाये विविय्रग केधों सुधा के 
कस भरे बंचन के रंग के । केवीं संभुराज फूले श्रीफक 
ललित केधों एंठे मद गलित सिपाही रति जंग के १ 
केधों प्यारी कुचन पे स्यामता क्षसत केधों मरकत मनिशषे 
कलस ऊंचे रूग के | कंधों कंज मंजु पै भुप आय अरे 
कैधों सर भार गड़े भटू खटू हो अगंग के ॥ ४५॥ 
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कंचुकोयुत कुच वर्णन । 
केधों सिसुताई के मयाने सामियाने ताने सुन्दर छु- 
चार पट कुटिका है लाल की | कोकसाला छझप की कि 
! काम ही कौ सुख्साला बलभद्र कामल कुलहु बाज 
| काम की ६ मोहनी की डारी है अंध्यारी मनमण मानों 
| ऐसिही विराजे धों छोवन गजराण की । गोरे २ गोख 
कुच ठेरे नील कंचुकी में पदिरे सिलहइ रति रन के स« 
| मसाज को ॥ ४६ ४ 
| 
। 


कोऊ कहे लालन तें कंचुकी में कुच मूदे कोऊ कहै 
वांधि राखे बहा हो मलय के । कोऊ कहै कुंभिन के कुंभ 
पै अंध्यारी डारी संभुराज भारी जै भवधि हैं वक्षय के ॥ 
कंचन के संपुटन सुदे हर कहे कोज पहिरे सिलाइ केधों 
भट हो दलय के | जेसे शिव तोन्नो भाल नेन राख्यो मेरे 
जाग तेंसे काम मूदे धिथि लोचन प्रलय के ॥ ४७ ॥ 


आई जल केलि के नवेजी रति रंग भरी अंग २ 
भूखन भनंग रंग रस तें | कृत किसोर मुछ धोय पोछि 
आंचर सों ठाढ़ी भई तौर पे छबीली उर जस तें ॥ भुग 
उलटाय के कंधा पर थे भांगीबद गहि रहि गई देखि 
छाल शाज बस सें । सनबुख सवश विल्‍तोकि रनधीर 
मानो खेंचत सुभट बीर तीर तरकस तें | ४८ ॥ 
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प्यारी सुकुसारी ताके उरजण बढ़त अआावें सुस्ध सरसायें 
मुकुनार जलजसत्ता के। कंचुकी कसत तेसी सुखमा खसत 
। तातें कहे कवि तोष घनस्यास सनरतक्ताके | मौके है 
। बरोरू बड़े वाहक सरोरू तन प्रतिद्दी कठोर हैं बंघेया 
| कास कत्ता के। सिख्ुता गनीस के निकारिये के काज 
| आए टोपीदार एलची सुकोबन चकत्ता के | ४८ ॥ 
| सिसकत संसे भरे बीपे बांह पासे भरे रस भरे र- 
! सिक रसीली चित चीज की ! करे पदमाकर सु दोऊ 
| बिपरीत सांदड सहसहो सोजे संजु मंजुल सनोज को ॥ 
| रंग रस भीनो कीनी ऋंचु की सबुज फोदि मिकरि लसी 
। है अनी जुगल उरोज की । मानो रूप सागर में उस्त 
प्रनोछ्ठी अच्छ आई कट़ि काई फोरि कशिका सरोज की 8 
दीहा। 
मील कंचुकी में लसत यों तिय कुच को छांह । 
मानी फेसद रंग भरे मरकत सीसी मांह 0 ४१ 
बिधुबदनी तृव कुचन की पाय कनक सी जोति । 
रँगी सुरंगी कंचुकी मारंगी सी होति ॥ ५२ ॥ 
जाली अंगिया बीच यों चमक कुचन की छोति। 
! किमिया के तुस्बन लसे ज्यों दीपक की जोति॥३३॥ 
| भुज वर्यन--कविक्त । 
| केसोदास गोरे गोरे गोल काम सूल हर भामिनो के 
| भुज सूख भाव से उतारे हैं । सोभा सुस्टय बरसत मार्म 


| 
! 
) 
| 
| 
। 








( १७ ) 
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से परसत दरसत कंचन से फठिन सुधारे हैं । यशयव 
लित बा देखि रीके इरि ताह स्ानो मन पाणलिवे को 
पासी यो विचारे हैं। सलशिन रूनाल मुस्ठ पंक में दुराए 





दुख देखो जाय छातिन में छेट करि डारे हैं॥ ५४ ४ 
तन तरुवर की उभय साखा बलिभद्र सुन्दर सुढार 
अति गोल समतूल हैं। सांचे भरि ढारे बिधि दाभिनोी के 
दोऊ टुक दमकत दुति नाहीं दुरत दुकल हैं ॥ सुख के 
सरोवर के पोख्ले हैं झनाल मानो फले कर अग्र कोकनद 
केसे फल हैं| काम कुन्द हरे भाय कुन्दन कनक दंड 
केधों भोरी भमिनी के गोरे भुजसूल हैं । ५४ ६ 
कर बर्णन | 
पावे जो परस ताको होत है सरस भाग पावन द- 
रस जाकी जानो अनुकझ्तार है। रमनीय बेखन की लीशा 
धर पेखन को खलित सुरेखन की प्रगटो पसार है। बहि 
| क्रम बढ़ी करि चिन्ता चित गढ़ी करि रचना ढंढ़ी 
विधि विविध विचार है । कथन कथेरी लोक चौददों 
मधेंरी पर तेरी या इथेंरी की न पाई अनुहार है॥ ५६ ॥ 
। नतह् के नुतन सरस सुकुनार पत जात हैं शकात 
जे वे निपट उपर के । की सम की को सम करत किस 
खब कहा इोत ना बराबरी मवीन पात बर के । कहे 
संभुराज दूजो खम कोन देख्यो भोर पेछि२ रेखा 











( ए्८ ) 


सुललित प्यारी कर के । जाबक सरस विधि पारसो ह- 
रफ़ लिखे कंज के दलन में प्रबंध पंचसर के ॥ ५७ ॥ 

साल करतल फर गहि के मवेली के सु टेरति सहेली 
कोऊ परम सथानी है । कालिदास कौन सके धुजस ब- 
खानि कर इन्दिरा की खानि सुतो इस पहचानी है ॥ ! 
पति को न गेह लिख्यो स्वाम सी सनेह्त सुनि सखी के 
बचन विधुमुस्दी मुख्कानी है । एरी ठकुराइन सुतेरी या 
इथेरी बीच सोति चेरी लिखी सब रेखन तें जानी है ॥ 

देखे अन देखे हरि तजत न अंक तेरो बिमल सयंक- 


सुखी मोहे कोटि निब॒लों ! कालिदास रीक २ कब्त 
सराह प्यारो क्यों न यह छवि खागे वैरिन को बिख लॉ। 
लाझ्ष कुरधिन्द अरबिम्द इम्द्रबध्‌ वारों बिदुम लक्षाई , 
भोचे करि राखी इख लो । तेरे करनख को बनक को 
बिलोकि छठे सौतिन को भनख की आग नख सिख लों॥ 


झोज करि भापनो पयोज एथिवी पे रोज रोज ही 
सरोजन फो ओज इरियो करे | बारि निधि बस्धि के क- 
पाली सीस लसि के प्रदर्षिना सुमेर आस पास भरिवो 
करे । छोटो ९ डे के बढ़े पोढ़स कला लों फेरि नीके 
बुन्द अमल अमीके करिबो करे | हन्दावबन चम्द नख चन्द 
समता के हैत सन्द घहइ अन्द कोटि छन्‍द करियो करे ॥ 
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( ९१८ ) 
पौठ बर्शान । 


कंधों यह केस भेस रस को गरेंस वाके देस की सचु- 

देश भुति स्लनोभा रस भीनो है। केधीं वक्ष मदन की पाटी 
| 

| 








मंत्र पढ़िबे की सूरति सुकवि बनी 'हाटक नवीनी है | 
जोबन के मन्दिर की भीति है चुढार कंधीं राज रति राज 
रुचि सो बनाय कीमी है | एरी बीर तेरो यह पीठ नेक्ष 
होठ परी रेखतड़ीं ईठ सबहझी फो पीठ दौनी है ॥ ६१ ॥ 

जोबन मद्दीपति के सेवक सहन तोहि तिय तन ब- 
सिे को जगह बनाई है। चिन्तामनि जानत सो नन्द 
के कुमार जातें भई अंग अंग में झनंग की दोहाई है ॥ 
रूप को संवारी चार राधिका की पीठ पत्र तातें बेनी 
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वर बरनावली लिखाई है | दुइईं झोर बाके ठिग पारस 
रहत तातें मेरे जान सोने की सोहाई दरसाई है ॥६२)॥ । 
| सांचे तें निकारी भरि प्यारी की ललित पीठ नीठ । 
| विध ऐठ की सुधार कर गढ़ी है ! केधों तोख पुरठ की | 
पाटी है अनूप जामें परम प्रवीनताई पंचवान पढ़ी है ॥ | 
तेसी छवि बरनी न जात सुख करनी के हरमी नयन | 
पर जेती छब वढ़ी है | तेसी सुख देनी बेंनी भी है । 
बली सनेह् मानो नाग लक्षी कदली के दल चढ़ी है॥६३॥ | 
दोहा । । 
इक तर दुइ दल होत हैं यु अचरज की बाल । 
दुद्ृ शरू करक्षी जंघ में पीठ एकद्दी पात॥ ६४ ॥ 


( २० ) 


खझोरि रूप सुधरन रची विधि रदि पति तुब पीठ ! 
कीनीं रखबारी तहां बेनी ध्याली दीठ । €५ ॥ 
नहों पनारी पीठ तुबव कीन्ही दीठ विचार | 
घसक गई यह भारतें बेनी के सुकुमार | ६६॥ 
ग्रीवा बर्सशन | * 
शुद्ध को सदन देखि मदन मुद्ति इत बारिज बरन 
सुभनाल सो बिसेखिये ! चारो रीति नवो रस हइाव आव 
की प्रतीत छविसों लपेटि हेम पिंडी के उरेखिये॥ केधीं 
मनि कंठ तीन लोक की तरुनि जीत दुरति तेंही भांति २ 
तीनों रेख लेखिये । कनक के कंबु कमनीय ताके अश्व, 
भेटे आनद की सीव के अमोल ग्रीव टेखिये। ६७ ॥ , 
सुंदर सुडोल भ्राक्ी भांति सों सुधारि करी इरिकर 
कंबु सोभा वारि फेरि डारियें। कोकिल ओ पारावत करि 
न सकत प्रि जग में न ओर उपमान सो विचारियें | 
सोभा कीसी सोंव नर कच्चि बरनत भैव रातो दिन पीतम 
रहत चित घारिये। जाके कंठ मध्य पीक दुति ऐसी सो 
हियत जेसे सीमी माह रंग जावक को ठारिये॥ €८ १ 
तेरे मुख गावत गरुपाल ज्‌के गुन गन सारदाह्‌ इर- 
ति है उर में उरष्खिये। जिनके ने संडन फटिक सालहझार 
हास हिये परतेई वे सिंगार करि लेखिये | तेरे नेक 
बोल सातो सुर को सोहाग कोऊ भीठे राग चुनि रीकर 








( ११ ) 








करि तेकिये | तोरि छारी तोनों तांति मेरे जानबीन की 


तें प्यारी तेरे गरमे वे तोनों रेख रेखिये। ७८ ) 
सुरगर प्राक्त कविक्त रोत आरभटी सालिकी सुभा- 


। इसी छो भारती यों भोरी की । केधों कैेसो दास कलम - 


गला सुजानता मिसंकता सीं वचन विचिचता की सोरो 
की | बीना बेगु पिक सुर सोभाकी जिरेख सति मन 
बच क्रप्तन कि पिय मन चोरी को । अव्युसाई कोसों 
मोहे भ्रब्विकाऊ देश्ख २ अस्थुम गयम कंगु भ्रीव गोल 
गोरी की ॥ ७० ॥ 
सबेया । 

किधों रुप सरोवर में ते क्यो लखे कंबु भस्यो सुर 
सात को है । किधों सांपरे जू गुन रावरे के या कपोत 
फंदों बड़ी जात को है॥सुमिरेस ज्‌ कंधों मुकोकिला को 
सुर साधि घस्मो विधि हऋात को है । वर कठ में गोरी के 
फकंठा लसे सु कतारम तारन कांत को है । 5! ॥ 

चिब॒क वर्णन । 

कमनक यरन कोकनमद के वरन ओर भछकत कांई' 
तामें बसन रद्न को | की मी चतुरानन चतुर ऐसी रचि 
पशत्चि अलप सी चौकी चारु भासन सदन की । इअंगुल से 
वबाम उपमानग की अवधि संब सुमसिल सुपान मानो पिय 
के सदन की । सुन्दर सुढार है चिजक मव नायिका को 
मानो बलभद्र बादसादी है बदम को ॥ 3२ ॥ 


नील + 


| ठीना है ॥ ७४ ॥ 





( १२ ) 


कंधों भ्रबिन्‍्द मकरन्द रस पान माते टिंग प्रलि- 

पार रहे केधों अश्साथ के । केधों फिय प्रेम को घिझष 

भरी मारंगी में बेंदौं स्याम सुमन मिसाने सी बनाय के। 
कैचों है सिंगार रस मगन सनोज सन छ्ारुंच ललक 
सेभि कंठ लाग्यो आय के । सोतिन के बिरह झोइाग | 
सोहे गोदना के लेत चित चारु तेरी चिबक चोराय के # | 
चिबुक तिल वर्णन । | 
कंचन के खाने में लटित नोलमनि केधों संपूट में | 
सुच्कछद सरूप स्थवास लोना है| सुमुख सुखेत रस बीज बोड़े | 
होना कंधों केक्ति समें काम जू को खुलत खिलोना है ॥ 
राम कहे तिय सन सोहन के मोहिबे को कठिन कु में 
पढ़ि राख्यो ठीक टोना है। कममत कमी प॑ प्रष्टि बठ्यो 
अलि कोना किधीं कासिनी तिहारे चार चिबरुक दि 


सोभन सिंगार रस की सी छोट सोहैे फ़रॉक काम 
सर की सी कहो जुगतनि जोरि लोरि । राहु क्रेसो र 
चुन रह्यो है चुभि चन्द्र साहि तमसी को सोह्ाग किधीं 
छारो ढम तोरि तोरि ॥ चतुर बिहारी जू के चित सो 
चिह्टि रह्यो चितये तें केसोदास शेत चित चोरि चोरि 
तनका चिबुक तिल तेरे पर मेरी सखी वारों छारि तरुनी 
लिलोक्तमा सी कोरि कोरि ह॥ ७५ ॥ 
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( २३ ) 


सबेया । - 
कांछझ कही की गृलाब कशी पर भौर को थेटुआा- 
शानि अधस्यो है। सोन उबा पे जवाहिरी सेन समो मम 
नीलम चारु लख्यो है | प्यारी के ठोटी बिराजि रहो 
तिक्ष टेखि विचार यहै में कस्यो है। भौंहं बनावत मानो 
जिरंचि के लेखनी तें ससि बिन्दु करो है | ७६ । 
आरसी अंकुर नोक सिंगर सी बीच रही परकार 


ै 


। 
। 
। 
| 
। 


निसानी | के विरहीन दे हाय को दाग भहै सरू नील- ; 


कनी ोप्रनुमनी ॥ बीज के हन्द में है छल छन्द कलिन्दजा 


' बन्द लसे दरसानी | नेह मई तिल ठोढ़ी के गा में पेरि 


; दई झनी प्रेम को बानी ॥ ७७ | 


प्यारी के ठोढ़ी को बिन्दु दिनेश्व किधों बिसराय गो- 
बिन्द के जी को । चारु चुम्यी कनिका मनिनील को 


केधों जमाब जम्यी रजनी को | कधीं भनंग सिंगार को , 


रंग लिख्यो बर मंत्र असीकर पी को । फ्ले सरोज में 
भोंरी बसी किधीं फूल ससी में खग्यो भरसी को 8 ७८ | 
दीडा। 
गोरे मुख पे तिल खसत में जान्यों यह हेत । 
रूप खजाने को सभो इवसी चोकों टेत ॥ ७८ ! 
चिबुक कूप रसेरी अलक फतिश सुदरस हृ॒ग बेस 
बारी यार संगपर की सींचत मनमेंथ छेशे ॥ ८५१ 
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अधर वर्णन । 

अमल भरन अरविन्द जिसय आभा टेत सह भुवास 
रीके साधघुरी समर है| सोति को तिवारी पिथ भति 
मतवारी होत पूणे तब बारी सो संबारी सोभा धर है ॥ 
मगिकंठ सुच्छम सरेख है बंधूक फल बसभो के लिन्ह 
पिय लोचन डगर हैं। केधों लीक सी सुगति दोने विधु 
कोक कला सुन्दरी सुलोचनी के सोमित अधर हैं ॥ ८१ ४ 

जाकी मधुराई ले सुधाई सुरक्तलोक छपी जख को 
छिप्यो है री पिजब अपरनि में | टेखतहों विदुम भवे हैं 
लख़ रूप अद विम्ब मतिहोन भये लिनके उरनि में ॥ पान 
झंग पातरो भयो है तबहीं तें पेखि एरी ग्रजनारी अब 


रहें को सरनि में । स्रति सुक तिनें सके को बरनि प्यारी 
तेरे अधरन को न उपमा धरनि में ॥ ८२ ॥ 
दोड़ा । 

शिखन चहत रसलीन जब तुब अधरन की बात । 
लेखनि की विधि जीभ बंधि मधुराई तें जात ॥ ८५३ ॥ 

' जो भा अधरन तरानि के सोभा धरत न कोय । 
याही विधि इनको पस्यो नाम भ्रधर दिधि जोब | ८४॥ 
तेस दुतिया दुषुन सिलि एक रूव निन्न ठानि । 
भोर सांझ गहि भअदुनई भये अधर तुद ग्रानि ॥ ८४ ॥ 
लाख बाल के भ्रधर ठिग साल बात जनि चाल ! 

| छाल बात सुनि युति मुकुत करत बात में खाल ॥ ८६ ॥ 








। द्सन वर्णन | 
| सुच्छम युनेष रूधी सुमन वतीसी सानी लच्छन य- 
। तीसहू की सूरति विसेषिये । राती है रतीक रुचि सेत 
; सब केधों ससि मण्छल में सरन की सभा अवरेदिये ॥ 
| केधों पिय जुगति भझखहता मे रंडिवे को खंडनके 
केसव तरक कुल लेखिये । दीनी दुनी कक्षा विधि तेरे 
मुखचन्द को सुन्धायकह्ी अकासचन्द सन्ददुति देखिये ॥८७६ 
केधों सातो मंडल के मंडन मयक मध्य बीजुरी के 
, बीज सुधा सोंचि के उगाये हैं। कंधों अलबेली के चमेली 
की चमक चोक कंधों कीर कसल में दाड़िम दुराये हैं ॥ 
कैधों मुकुताइल मचहावर में राखे रंगि केघों मनिमुकर 
में सुघर सोहाये हैं। कैसोदास प्यारी के बदन में रटन 
कबि सोरद्र कला को फाटि बत्तिस बनाये हैं ॥ ८८ ॥ 
कंधों मित्र मित्र में बसाई हैं किरनि तातें फुलोई 
रहत अनुमान यह आायो है। केधों ससिमंडल में भाई 
उड़ मंडल की कंधों हासरस निज नगर बअसायों है ह 
दसन की पांसि कुन्द कलिन को भांति आछो सोइति 
है कांति ग्रुन कोविदन गायो है ६ सानहु विदरंलि तेरी 
बानी को चतुर रानी दंलर के मोतिन को हार पहि- 
' गायों है ॥ ८८१ 
फू्ली फूलव।रो रही उपला न जात कही कह घों 
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सराहों तातें जोति अधिकानी है ( अालस कबाहत है री 
सोतिन की पांति खरी होरन की कांति छबि देख्डि के 
सखजानी है | दाहिम ट्रकि जए इनजे सम भ भरए गयि 
के किरन केंसी चमका वखानी है| तमनिक इँसन में ट्सम 
ऐसे देशियत दीपत नक्कत्र मानो दासिनी दुरानी है।८०॥ 

केघों मुकताइल हैं क्ठल के आ।यदार जावक रंगाए 
अरबिन्द सुख भरे हैं। क्रेघों लाल विदुस्म अमोल मनि 
सानिक के दामन अवाडिरी डवा ये खोलि धरे हैं ॥ 
ढािम के बीय केधीं सुधा में सिराए इंस सुन्दर सुधा 
कर के मंदिर में भरे हैं । राधे को ग्दन केधों काम के 
सदन मार जरिया मदन ले जवाहिर से जरे हें ८१॥ 

कैधों कु कलिका की अवशस्ती अनप रूप बानी की 
विपंचद की झ्ुधार धरी सार है । ससि के सदन सकि 
सिसु अये खिय काज कंधों सुख वारिज की बार यर 
कार है ॥ कनकत संचिर बतीस बच बलजभद्र चमकत 
चार बिजुरी की अरगुदार है अस्त के कुष्डन पे घनि 
को विमल मन कवों ये ग्टन चम्द वहन सककार है ॥९२॥ 

सबेया । 

को दरने उपसा कवियंग सुतोड़ी में है गुन ऊर ब- 
सीके । जादन तें दरसो मुसुछकात सुकान्ह भय्रे बस तेरे 
इँसीके ॥ चन्द से आममन पे तिल राजत ऐसे विशाजत 
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| हांत मिसी के । फूशन के फुशवारिन में मनो छेखत हैं 
| शरिका हक्सी के । ८३ ४ 
मारित में विलसे अशिपांति कियों अशि अच्छर 
मंत्र बसी के । मेन महीप सिंगारपुरी निज बांह बसा पर 
है मध्य ससी के ॥ भागदर सो दरसी हसमावलि स्वामे 
मिसी मिलि ऐसी लसौ के । फूलन की फुरवारिन में 
मनो खेलत हैं लरिका हइवबसी के ॥ ८९ ॥ 
दोहा। 
मोल लेन को जगत जिय विधि जौहरी प्रवीन | 
राखें बिदुम के डबा ले इज सुकुत नवीन ॥ ८४ 8 
एसम ऋशलक में अरुगमता लखि आवत समन मांशड। 
परी रदहन पे झाय के अधघर रंग की छात्र /०४ 7? 
स्थाम दसभ ग्रधरान सधि सोहत हैं पृष्धि भांति । 
कमल बीच बेठी मनो भ्रलि छोनम को पांति ॥८६॥ 
रसना बरोन । 
गूठ़ गुन अन्य के प्रकाश के करन छारी ऋठ सांच 
कहे देति सब के समस्त की । जाद| वेद सेट के उचारि 
देत अखरति कोमश रसाख जात बसुधा के बस की ॥ 
भरभसी सुकवि पिय सम को ह्रजझछारी सुधा सों सुधारी 
जानी गान हारी लस की । रुसमा की उपभा न होत 
कोटि रसना तें मम की सचोंटी के कसौटी पटरल की ॥ 
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कमल बदन सांक कअला के काज कि राखी है 
कामल टल तक्षय संबारी है । केचों बलमद्र खाट तंत्रम 
की लेखी कहे केघों पट साएहन को परखनहारी है ॥ 
खलित तमोर रंगगुन की कसौटी मानो मंचन की सूरि 
परमारथ की घारी है। रसिक रसोली प्यारी तेरी झूदु- 
रसना के पदणपद हरूत की रसनंद कारी है ॥ ८७ ॥ 

घाणो बणेन । 

सुधा के समुद्र की लह्तर सी कठ़त रहै याक्ी को | 
सुनाय लाल कोने ते अधीन है | बन उपवन बेठि आप 
को दुरावे याते मेरे जान यहै कलकंठी कंठ हीन है॥ , 
बलदटेव ऐसी ना पची है ना रचेगी विधि मोलिन*की 
उपभा करन लागी छीन है। कमल के कोष पेठि गुंण- 
रत औरे केधीं बानी साँक बानी जु वजायी आनि बीन 
। है ॥ ८८ ॥ ह 

सहज भरोखा मांझ बोलत रसीले तेरे सुधा केसी । 
धार घोराइर में घस्ृति है। नीचे खरे झुनत प्रधीन लोग | 
बीन जानि कदत गवेले यहां कोकिल बसति है ॥ का- | 
लिदास मुखतें वरम मुकताहजल से तिसरत जबे रसरंग | 
बरसति है। ऐरी मेरी रानी कषरिज़ के सन भोडिवे क्रो | 
ने की निसानी तेरी बानी विशसति है ॥ ८८ ॥ । 

जाके एक अंस हंसवाहिनी प्रसंतसति है किसरी सु 
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कोन जाकी मानों सरि करिहे। भोर कोकिला सो को- . 
कशसाहु एक जाने गाहिं सरति सुकवि गनती में कौम 
चरि है बीना बेनु तवलो बजाय लीजे प्यारे लाल फेंदिं 
शुमे उनहं की चरचा बिसरि है। सुधि बुधि सकश हि- 
राय जेहे जानो यह जबे मेरी रानी ज्‌ की वानी काम 
परिरै है १०० ॥ 

ऐसो नीको बोलिवो सिल्डायो सखी कोने सादि सो- 
खबे को होत सरसुतीह की मति है | कुधरी कुहक सब 
हीतें सरकस पिक पस्थो बरकस करकस इलरात है ॥ 
केकी कोक कलरव सागति गिकल रथ अलि अलणोडइ 
घुनि सुनि भए अति है। एरी मेरी रानी रीक मोडे द- 
घिदानी तेरे बानी आगे बीना हूं कमोना सी लगति है॥ 

काम को टोहाई कि सोहाई सखी माधुरी कि इन्दि- 
रा के मंदिर में फांई उपजत है । सुरन की सुर केघीों 
मोदद्दू को सोदरी कि चातुरी की मातृ ऐसी बातन 
सलति है ॥ राग राजधानी अनुरागम की ठकुदनी मोहे 
दधिदानी केसो कोकिला लजति है। एरी भरी ब्रजरानी 
तेरी बरवानी किधों बानी हीं की बीन सुछ मुझ में ब- 
सति है ॥ १०२ ॥ 

सुखराग वर्णन । 
कैसोदास राग रागिनीन को सुअंगराग केधीं दिज 
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शेवत हैं संध्या भसो भोर को | भदन रहम बहु रतन की 
छाति केधों तिनकी फशक छलकनि चहुंचोर को + के- 
जो रेसामसुकंव के लगिन के चाक चक्त चोर लेत चित 
आस तेरे चितयोर की । शानि रहोत। अशुराग केधों 
पिय बेनन को केधों रुचि राची तेरे तरुती तमोर कौ ॥ 
केधों कमला के गेह कमल की लाल माल ट्वाक्र 
लाकी ताकी कलकत रंग है। केधीं अनुराग रहो फेल ' 
थानों रानी जू को जब काह काह प्रति करत प्रसंग है ॥ 
कैषों पाली तेरे लाल ओठन की लाली छाई जनभाई 
मेरे बनमाली ज्‌ के संग है। सोहन अनंग केधों सोभा 
को सुभग अंग क्रेधों प्यारो तेरे मुख पानको सुरंग है ॥ 
केधो अगुराग राग राजस को रूप मिल कंधों प्रान 
पंकज पराग दिज नहाए हें। तन सरुनाई की अरुगला 
उदोत केधों थी के गेह्ट सिरीखंड कुसम विक्राए हैं ॥ 
सोभाही तें सोमियत देखि मन सोहडियत तीनों लोक 
सारिन निरखसि जेन गाए हैं। तिथ तेरे कृष्ण तमोल रू- 
चिराची केधों वशभद्र बानी को वसन पहिराये हैं १०४ 


मुखवास वर्णन । 


कोधों भयो उद्ति अमंग जको अंग उर शुरमित धंग 
राम दाओें देह दु्धको | केघों चित चातुरी चमेली चार 
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' फ़लि रही फेल वास कैसद प्रकाश क्र खखको ! केधों 
। अश्सिक्त ब्रेम परमावतंसन को कप बस्वानरे बनमाखी 
! के अपुख को | कोधीं पाय प्ररम पति झढ्य कमल ख्स्वो 
! शाकों गंध वंधु के सुगंध सुख मुझ शो ॥ १०६३ 

प्रि चरिमल सलयायश उरोशन को निज गिरक्षारी 
' है कमल पदपानि को । घुनि २ तफ्त है गंध फली 
| भमाभिका को अ्रधिक्ष भमोद रछह कंद कलि कान के। ॥ 
| घूमने अनप आबे बोलें ते वदम वास वशभद्र रईतें म- 
, श्ुप झुख दामि को। सोंचे भौजी भारती गुसाव से प्रखेद 
. क्थ तेरो मुख दीपत सुमंधमि को खामि को | १०७ ॥ 

याही भुख वास ऋमलनि की प्रतीत देत याही खुश 

| चास फैतकी सो मधुभम्त है ) याही मुखवास वेलि भा- 
; लती को मारे मान याह्ी सुख्वास कासी होत जम संत 
। है ॥ धाही मुझ वासभन नवेसी तन केसी फली याही मुख 
ह वास उसी सोइति अमत है | तेरे मुख वासहो सों सलस् 
! झुवास भय्यो वारह्ो महीना भौंर सानत बसंत है 4९ ०८॥ 
। ढोहा। 
अगर अतर के नगर में कह रही नहिं चाक । 
चशर २ सथ डगर में तुव भुख वास प्रवाह ॥१०८४ 
नमथ सुशतन के फकलक सें सो सम लज्यो प्रकाश । 
करत भाकवासी सुकुत आसु तिया मुणछवास ॥११०। 
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सुसक्धान वर्शन--कविश । 
शुक्ष गुशकंद के सुमंद करि दाखन को टेखो री दर्चर 
कलाकंद की कमाई सी | कहै पदमाकर त्यों साहिवी 
सुधाकी सवे वज वसधा में तें कहा थों परी पाई सी ॥ 
खरक खरी की मधुद की माधुरो की सभ सगरदा सिरी 
को मिसरो की लूट स्थाई सी | सांवरी सलोनी के सलोने 


चधरान में समंद मुसकान भरी संजुल सिठाई सी॥१११॥ 


रसना ललित कलवानी जको अप्सन है दसन ल* 
सम कौन सकत वखानि है| कालिदास लाल अधरम 
पर वारों लाल लसत अमोल मु बोलन की वानि है ॥ 


सुघर गोविन्द के रिकायवे को इन्द्सुखी रची एक रचना | 


अमंग विधि भानि हे। केसो मुख साईं खली सुखसा की 
खानि जहां सहासमोहु सईद निरमई मुसकानि है॥)९२४ 
सिव सिर गंग जेशब्वे जल की तरंग जेसे उद्गम भंग 
जैसे करत पथान है| मोतिन की माल जेये दामिन की 
चार जेसे भ्रोपी तरवार जेसे तजत मियान है ॥ दौपक 
की साल जेसे पावक की उ्वाल जैते मोडिये को लाल 
झन निपट सयान है। तार जरजरी केसे फूल फरभरी 
केसे जुगुन्‌ ज्यों जरी तेसे लेरी मुसकान है ॥ ११६ ॥ 
मदन महोपति की केधों जय कीरति है केघों पिय 
प्रेम तद भंकुर की सी चिका | केछों मुख्चन्द्र चार चंद्रिका 
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ड़ 


प्रकाशमान केधों रूप कंडल के रसकी उश्ीचिका | केधघों 


झति चारु खुधारस के सरोवर की जोबन समीर के परस 
खझदु बीचिका | भाग्ती बेसन सुख रास बिलसन मुखर।जे 
मंद हसन सु दूसन मरीचिका ॥ ११४ ॥ 
हास बच न। 

फोकनद कली जेसे खिलत वयारि लागे मंद सुस- 
काम उसकान है चमेली की ॥ आरसो में भागु के प्रकाश 
को उजास झोत जेमे ढीप साश द्ीपे दीपति हवेली की॥ 
भरमसी सुकवि दुति दामिनि सी कोधति है चांदनी सौ 
चहुं ओर वातमें सहेली की | चंदकी चमक चकचौंचति 
दसन दुति पियमन वसन हसन अभलवेसी की ॥ ११५ ! 


बल्जजज अं जा -+ तल 


कोसल कस्ल कोस कससता वसम ताके भखन की : 
लोति केधों जगत प्रकासी है| केधो चपला के चखचो- 


घने को दयथानिधि कीनी तुव मेनन जुगति अ्रति खासी 
है॥ केधी महि सो हिनी के सोहिये को सोहसमई चतुर 


विरंचि मई्दे चालूरी निकामी हे । कास की सुधासो चल 


चित्तनन की फांसी केधों एरी प्र/मप्यारी या जधघुर तुब ; 


छासी हैं ॥ ११६ 


द्ोहा। । 
शलमन कपट सौतिन गरव हाल कियो सब मास । 
संदर्ष्स सम भासई घंदसुखो को हाख ॥ ११७॥ 
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दंत कथा व! दसन को और कहीं महिं जात । 

फूल ररीसी छटत जब हइंसि २ बोलत बात ॥ ११८) 
कपोल वर्शन---कवित्त । 

चपला के ऐसे चार चमक हूँ छवि पुंज कैदि मिसरत 


कीने घघट निचोल हैं । कालिदास आस पास तरल ! 
तरौनम की भओति किरनावनली ललित अति लोल हैं। 


कार अवनोकत बदन प्रतिविब्य निज कनक सरूप सागो 
भुकवर भमोल हैं। लेत मन मोल कहें दान की तोश 
ऐसे भोरे ३२ गोल बने प्यारी के कपोल हैं ॥ ११८ ॥ 

केघों नेन शटु्आ के मायिवेकी रंग ससि मोभा ग्रक 
आंगन अनमंग अंग लोल हैं । केधों हे अनंग अंग बेलि के 
बिसद खेत टेखे सुख टेल दुति असल असोल हैं ॥ पिय 
सन सानके अखारे केघीं नोलके उदारे जिन ऊपर मकुर 
गोरे गोल हैं, केधीं कोलसुस्ती मोक् मंत्र तें कशित औनम 
मूषन फलित तेरे ललित कपोल हैं ॥ (२०३ 

कैंसर कपर कंढ कीन्ह दुतिमंऑ भ्रति आनरू के 
कोद होत चंदर्श तें जंग हैं) असल कमल दल ते अति 
कोसल ते वाले बीच २ इन्द्र गोप केसे रंग हैं प्रेम सो 
रहइत नित पुलकित मुलकित कशकत छलकत छब्िय॒ति 
संगले | मरी तेरे लोख < लखित कपोल तामे लाख सेत 
घीत बचूरंग के तरंग हैं ॥ १९१ # 





कोधों रूष धरती में राजत जुगल प्ंड केधों मीन के- 
तन क्री आरसी सूठारे हैं। केधीं हरि सोचक लुरंगन के 
खीला धल केधपों सरसीरुद्ठ के टश हो निकारे हैं। पर्स गम 
कोसल सच कम से चंपक से चादर चन्ट्र चन्द्रमा को कोटि 
के निकारे हैं | प्यारी गोल * अति खलित कपोल तेरे 
भीर २ रचिके विधाता कर भारे हैं ॥ १२२ ॥ 


कर्परोल तिल वर्णन । 


बटन सशोरुचछ के संगकछों जनम लाको अंजन सुरंग 
सम जान परशत है | सदा रुसे सनिन को सन चिकनाय 
खायथ लेनापति पाई जब नेक दरसत हैं। रुप सबग्सातने 
ओऔ रसिक मन भावे मीठो नेह उपजावे पे न ग्राप वि- 
भसत है| भाली बनसमाली सम फ्‌लमें वसायो तेरे तिल 
है कपोल सो अमोल विलसत है ॥ १२६॥ । 


_ 443, | 


फूले वारिणात में लखात हैं समधुप केधों ुखमा स- 
रोवर में रसराज पेठो है। रतिके मुकुट पे घरी है नील 
मनि केधों कामनी के वदन परम छवि लेठो है ॥ श्रीपति 
रसिकराक सुन्दर गुलाब बीच झूग मद बिन्दु रूप परम 
परेठो है। शलित कपोलन में तिख कृषि देत मानो प- 
रन भयंक में निसंक सभि वेठो है ॥ १३५४ ॥ 
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केधों रूुपरासि में सिंगार रस अभ्रेकुरित कंकुरित 








| ( श६ ) 


| क्षेत्रों तम तड़ित जुन्हाई में | कहे पदमाकर किधोीं यों 
; काम कारोगर मुकता कियो हे हेम फरद सुझाई में ॥ 
: कंधों अरविन्द में मलिन्द सुत सोयो आनि केधों तिश सो 
हत कपोल की लगाई में । केधों पस्नो इन्द में कलिन्‍्दो 
' छल बिन्दु केघों गरक गो विन्दभयों गोरी की गोराई में । 
करपोल गाड़ बणन | 

भेंवर परत लल छलोबन के जोर केधों जामे छवि 
' बड़त सकल प्रेम दान की । निकसि सके न बल कर 
, झारे बलभद्र नेन नाग नाथिबे की ओदी विधि बानकी * 
उसदित नवीन होत रचित भरत मानों रूप को निवास 
केधों कड़ी सुख दान की । पिय मन पारद इ्रटकिये की 
शाड केधों गाड़ गंडसंडलणि संद मुसब्तन की ॥ १२६ ४ 

' शवया वणन । 
पिय गुन आसन सरोज के मिंदासन हैं केधों दिथि 
' शासन सनेह रस भरे हैं ।सांच कूठ तोलिबे को तुला के 
पला हैं केधों किंसुझ के घात से लपटि पाछे परे हैं ॥ 
केधों विवि चक्र सइ चक्र के सुधारें केत्ों कुंडल कलाको 
जिधि विधि करि धरे हैं | करन के छिद् के अछिद्र छवि 
* ताथे कवि कंचन की सोप मानों मुकता सो गरे हैं। १२७॥ 





जटित जराय जगमगत सश्स कर बलिभट्र बष को 
के हे 9 
: कंबवार काओ भान है । परत जिधार है अपार खत नेनन 


जलक-न ते अनममनमनभा परम 





| 








( ३७ ) 


के तीरचा अनंग आन रोप्यों खरसान है ॥ उपसा भनंतक 
समभरंजन बविड़ारो रती तांछव के तार जिन्हें जागत सु. 
जान हैं । चंद रथ चरन की काम चक्कवे के चक्र केघों 
तिय तरल तरोना तेरे कान हैं ॥ १२८ ॥ 

केधों सुर पंडित असुर गुर दोज दिसि ससि के थ्र- 
वन लागे मंत्र मतकात है | केधों कलपटुम के सुमन स- 
मेट भाभा सुन्दर कपोश पर कला कतरात है । केधों 
रवि छील सुधाबुन्द दे जमाए केघों कवि के कमल केधों 
नवल सोइात है । कंधों सनभावन की साखी ले करन 
बाखी प्यारी के करनफूल कोनो मन सात है॥ १२८ | 

कानन में कुन्दन के नगन जटित सोहे अंबर ऋरूपाए 
बहु तोल महा गध के । कालिदास ललित कपोलन के 
जोग लसे केसे बरनत घनश्याम सु जघ के ॥ पाछे परे 
राह तातें छपे हैं कुरंग दहग अनूमान होत हिये अनुमान 
| पथ के | छबि आई आननि में कानन तरोना वाके सो- 
| हत सोहाए मनो चाक चन्द रथ के ॥ १ ३० ॥ 


नासिका वर्णन । 
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जैेसव सुगन्ध खास सिद्दन की गुफा केधीं परम प्र- 
सिद्द सुभ सोभन सुवासिका । केधों सनमथ सन सीन 
की छुबे नी केधों कुन्दन की सोंव लोल खोचन विला- 
सिका ॥ मुकुता समिन की है सुकुतपुरी सी कोधों केचों 


>3+3+-++->5>>3०» «कान» 
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सुर सेवत हैं कासी की प्रशाशिका | विभुवन रूप तावो 
तुंग तोष निधि ताके तोष की तरंग के तरुनि तेरी ना- 
सिका | १३१ ॥ 

सोभा को सकेलि ऊ'च्षी वेलि बांधी बलभद्र राख्यो 
सम लोचन कुरंगन को राौस है | दीपति को दोप मुझ 
दोप को सुझेर यह झूटु सुख सारस को सिफा कन्द जोस 
है! कप तरोवर की कलिका सुगंध फूली उपमा अन- 
पम की विविध निसोस है । तिल को सुमन है के ना- 
सिका तझरुनि तेरी सुरन की सरम के खोरभ को कोस है; 


नासिका वेध वर्णन । 


सोभा सुख सदन को बातायन बलभद्र मानो महा 
मोहनी प्रपीसका को गेह है। मैन पंचवान को छबीछो 
छिद्॒ छाजत है देखिवे को टेंद में अदेह ज्‌ को देश है ॥ 
पिय सन रोकिवे को निडर किली को रंध्र सुखमा भधुर 
को रुचिर जासो नेह है । मैन के मवास में धनु्धर को 
मोर चाह केधीं वाम नासिका में बेसर को बे है १३६ 

सुनि चित चहे जाके कंकन की ऋनकार करत है 
सोई बात चोत जो विदेश की । सेख भने आज है सु. 
कालि माहझों कानन्‍्ह जेसी निकसी है राधे की निकाई 
कछू नेइ की । फूल की री आाभा सब सोभा ले सकेलि 
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घरी फूलि ऐच्ो लाल भूकि जेह्ो सृधि गेह की | कोटि 
कवि पे तऊञ बरभी बने भ फवि बेसर उतारे छवि बे- 
सर के बेच को ॥ ११४ ॥ 
नासिका भूषण वर्णन । 

कोऊ कहे भाक हांसो कोझ मसनमथ फांसी कोक्त 
कह देवमाया चक्र सो वनायो है ।+ भुकुता अनपलाल 
चुनी छवि रूप नथ कंचन को तार केधों सुघर गढ़ायो 
है | दीपजीत सुकजीत पंचक कली को जीत गासिका 
विजय जय कवि पे पढ़ायो है । सोल को सुजस तीन 
रोक को सोह्ाग मिल नेत में पिरोय मेन भूखन दि- 
खायो है । १६४ ॥ 

सोधों पिय नेह मनि कीरति हँसन लेके कूले हेम 
आले भूले ध्यान समरथ के । क्षेघों मीन मन छग फ़न्‍्दा 
तामे सत्र दस वेठि कवि कुज सोम थापे सममथ के ॥ 
ऐसी भांति देखि एरी मोहे सनसो इन जू सरति वखाम 
करों कहा सो भ्रकथ के । भूले ज्रान गध के भ्रो लोक 
शाज पथ के सो कोन मेंग न धके निहारे तेरे मथ के ॥ 


नथ मोती बर्णन। 


बदन सुराही में छबीली रवि रकाफो मद भधर 
पियाले छिन २ में गहत है । अलसाय पौढ़त क्षपोरल पर 








सफथी तो सहा इहै अंक भरे छक्ोई रहव कोऊ कछू 
ना कचइ्दत है । भ्रुकि परे बात के कड़े वें अनश्वातत ग्यारो 
बेसर को मोती मतवारोई रहत है ॥ (३७५ । 


' क्राद्यो जल सागर विधायो तन आय आय भधर के 
| बीच रह्यो ओर ना चहत है| विधि के हंजोबय बस आ- 
तियर खोए सर बन्यो है बनाव सनि कंचन सहिल है ॥ 
पूरव प्रताप चन्द पायो है मुखारभ्रिन्द एशो कझा ले 
छम्त जेतो तू लइत है । प्यारी के बदन प्रे मदन जू को 
मद पिये सोतो मतवारो सदा कुम्नत रहत है | १६८॥ 
लोचन बर्णन। ह 

पिय सन्न दूत केप्ठों बैश रथ घल केधों भेंवर अभूत 
संत शाप्म के सुरंत्र है । जितघत चहं कोर पौतम के चित्त 
होद अन्द ले चक्रीर कियों केसव कुशंग है 4 बात-सद भ॑- 
प्रान हैं सखीजिये के खंजन कि रंजन कंवर कामदेव के 
हुरंग्र है। सोआा सर सलीम सीन कुबल परस भीम मजिम 
महप्तीन क्रिधीं मेन बह रंग है ॥ १३८ ॥ 

दोरघ ठरारे तह्ाां छोरे रतगारे कगे कारे तेहां तारे 
अति भारे जे झ्रुरंग हैं .! कहे गुनि गंग जनु दूध ही सो 
घोए पति कोए विकसत सित असित दुरंग हैं। भारद 
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घरस चार घिर से घिरकि जात तिर में चछत मानी क्‌- 
दत कुरंग हैं। खेंचे ना रहत भगुराग हूं के बाग बर 
भानितनी के नेन केधों मेन के कुरंग हैं ॥ १४० 

रूग केसे सीन केसे खंजन प्रवीन कैसे अंजन सहित | 
सित भ्रसित जक्षद से । चर से चकोर से कि चोखे खांड | 
कोर से कि मदन सरोर से कि मांते राते मद से ) नंवी | 
कषि मेना से कि और नेन। वैना से कि सी पड़े सलोना 
सध्य राखे रूगसद से । पथ से पयोध से कि और सोचे 
सोध से कि कारे भौंर कैसे अनियारे कोकनद से १४१ | 

भूमत भुकत भरे मद के अरुन नैन मानी मैन तुमे 
है कटत जातें सर है । हाव किल किंचित सरूप धरे 
नाथ केधों मोहन बसीकरन उचाट के अमर है ॥ कैधों 
मोन पेरत सदहाब के सरोवर में सानिक जटित भूलि 
खंजन सुठटर है । केधों अनुराग को लपेटि के सिंगार | 
बैव्यो केधों कौल पाखुरी में डोलत सभँवर है ॥ १४२ ॥ 

मीन है कमीने परे पानी में निहारे हारे हारि के 
चकोर ते वे चुनत अंगारे हैं । भनत कविन्द अलि क॑- 
जग के खंजन के गंजन गरब गारि छारे ते निहारे हैं ॥ 
डोरे रतनारे कारे तारे भौर सारे सेंज उपभा सितासिते 
तरंगन त॑ भारे हैं । प्यारी तेरे मान के हगन पर सान 
वारे केबर कसीसे ले कमान वारें बारे हैं; १४३॥ 
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पानिपष के पानिप सुघर ताई के सदन सोभा के स- 
सुद्र स्रावधान मान सोज के । लाजन के बोहित पुरो- 
हित प्रमोदन के नेह के नकीय चक्रवतों चित चोज के ॥ 
दया के दिवान पतिब्रत के प्रधान जुग नेन ये सुवारक 
विधान नव रोज के | सफरो के सिरताज रझूगनके महा- 
राज साहिब सरोज के मोसाहिब मनोज के ॥ १४४ # 

पाटल नयग कोकनद के दल दोऊ बलभद्र बा- 
सर उन मीदी देखी बाल में । सोभा के समुद्र माझ भा- 
भा बह़वानल की देव घुनि भारतो भिली है पुन्थ काल 
में ॥ काम कह वर्त केधों नासिका उप बेठो खेलत 
सिकार तरुनीके रूप ताल में । लोचन सितासित में लो- 
हित लकी र मानो बांधे जुग मीन लाल रेसम के जाल 
में ॥ १४४ ॥ 
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केधों रूप सागर में अआंच बड़वानल की विरछ बि- 
साल उ्वाल जा सधि विकासी है । केदों दल पंकज के 
ऊपर अरुन रेखें कंधों नेह दीपक की भ्रुन धिखासी है 
मोरी तेरे नेबन के बीच लाल देखें तेतो रेखें अनुरागही 
की प्रगट प्रकाशी है | केधों प्रतियारे भ्रति कारे बटपारे 
इन तारन की फांसी पिथ जिय हो निकासी है ।१४६४ 

इरिन निहार अकि रहे हिये हारि भानि वारिचर 
वारिज की वानक विकानी है। हातो होति तिया पर- 
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छताती कर छाती दे दे धीर मंगरंजन के खंजन जमाती 
है देवे को समान उपमान आन टहगन की कबिन के 
मन की उकति अधिकातो है। प्यारी के अनोखे अनि- 
यारे इैडनन छे छे तीकृन कटाच्छन तें कटि २ जाती 
है॥ १४७३१ 

सिपर सुंपूतरी रूपाम कल कव्यल त्यों दल बरुनीम 
के छवीले छेल छाजे हैं । कहे पटमाकर न जानी जाति 
कोन पेधीं भौंहन के धनुख चितोन सर साजे हैं । घेर- 
दार घूघट घटा के छांहगीर तरे मदन वजोर के लियेई 
समंजु माजे है । बखत बुलन्द मुखचन्द के तखत पर चार 
चस्तठ चंचल चकत्ता दे बिराजे हैं | १४८॥ 

भारे कजरारे दोऊ काजर से लाल डोरे सेंदुर सों 
चीते अति राजत सुपथ के । मान कवि कहे पाय बहुनी 
जजीर डारि करत कटाच्छ गति होल झुल नथ के ॥ 
पूतरी महावत बिराजे आड़ नासिका सों पीतम के प्यारे 
हैं लिवेया जग गध के ४ मोहन के मोहन हैं सोद तीखे 
लरिबे को नेना तेरे दोज ह।थी माते मनसथ के ॥१४८॥ 

जोवन प्रवाह तामें छवि की तरंगे उठें भोंद की 
सरोरत सो भोर मतवारे हैं॥ वालम की सूरंति मलाई 
लाभ बेठ रही छूटे लाल डोरे तेई गुन रतनारे हैं। पू- 
तरी इलन तेई पतवारी उधोरास लाज वादबान चंपू 
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बरुनी सवारे हें | रूप के सरोवर में तीर तीर डोलत हैं 
अखिया न होथ येती काम के नवारे हैं ॥ १४० ॥ 

केधीं रूप सागर के रतन जुगल कोघों भूप मीन के- 
तन के केतन सुजणस के । नेद् भरे सदन सदन के प्रदीप 
कैधों रसराज चाखिवे को चखुक सरस के ॥ सुमत सु- 
देस के सुवेस से महीप कैधीं बस कीने काज इन्दिरीन 
विसि दस के ! लगे हिय ऐलिक सकत दिन रेन केधों 
प्यारी तेरे नेनतीर मेन तरकस के ॥ १४१ ॥ 

ऐसे नेन मेन के न टेखे ऐन सेन के जगेया दिनरेन 
के जितेया सीति सीन के । कमल कुलीनन के बुकुली 
करनहार कानन की कोरन लों कोरन रंगोन के ॥ भ- 
नत कविन्द भावती के नेन चायक से देखे मेन पायक से 
नायक नबीन के | सोंचे हैं अमीन के असीन मानो सीन 
के बखाने को रूगीन के खगीन पश्रगीम के ॥ १४२ ॥ 

ऊबी सी रहति अरबिन्दन की आभा महबबी सग 
छोनन की काम करियतु है । दूबी बन वोधिन चकोर 
चारुताई भन सूबी तुरणन की तमाम करियत है ९ उबी 
जल जोरन सो सीन बरजोरी सोंभ भौंर मगरुरी बदनाम 
कारियत है। देखि देखि तेरी अंखियान की अजूबी प्यारी 
खूबी खंजरीटम की खाम करियतु है। १४३ ॥ 

प्रेम रममगे जग मरे जारगे जामिनी के कोषन की 
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छजोति जमि जोर उम्रगत हैं। मदन के मरते मतवारे ऐसे 
चुमत हैं कुमत सुकत रपि १ उधरत हैं। चाहल हैं 
उहिये को टेखत मयंकमुख जानत हैं रेंनि तातें तादी 
में रहत हैं । कहे कॉब अलभ निकाई इन नेनन की 
पांखुरी पदुम पे भवर थिरकत हैं ॥ (४४ 8 

सुखमा मलिन्द के भलिंग अरविन्द हैं कविन्द हैं न- 
रिन्द के लगे हैं बर जस॒ के। श्रीपति प्रवीन रुपसर के 
ललित मीन इरिन नवीन नेह कानन सरस के ॥ एरो 
मेरी प्रानप्यारी क्षोचन तिहारे प्यारे सुरम सुखारे पिय 
विरह् तमस क्षे। रति रनवीर हैं सिंगार ग़ुनधीर हैं सं- 
बारे आहछे तीर हैं महन तरकस के ॥ १५४५४ ॥ 


दोहा । 


भमी इलाइल मद भरे सेत स्थाम रतनार । 

जियत मरत क्रुकि कुकि परत जिदि चितवत इक बार । 
कारे कजरारे असल पानिप ठारे ऐन । 

सतवारे प्यारे चपल तुव टुरवारे नेन ॥ १४० ॥ 

तन खुबरन के कसत यों लसत पतरी स्वाम। 

मनो नगीना फटिक में जरी कसोटी काम ॥ १९४७ ॥ 


अंजन बर्णन कबित्त । 
केधीं रस राजरस रसित असित केधीं ललित बि- 
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सिर विश्ध बलित सुभाल के। केघीं जग जीतिवे की राजा 


रति भाथ हाथ वबाइन बनाए केसोदास चल चाल के | 
हत घात पातक कि चित्त चोरिवे को तम देखिवे को 
मंहशाल सलालि करे काश के । लागि रही लोक लाज 
खंजन नयनि किधों पियमन रंभन की अंजन हैं वालके ॥ 
दोहा । 

हृग दारा तकि ज्यों लशब्चो दीपक जातक भाय । 

लग के घातक प्रायके लागत पातक घाय ॥ १४८ १ 

रे मम रीति बिचितन्र यह तिथ नेनन की चेत । 

विष काजर निज खायके जिय ओरन को लेत ॥१६०॥ 

राते डोरनग ते लससत चख चंचल इहि भाव । 

सलु बिवि पूना भरुन में खंजन बांध्यों भाय | १६१ ॥ 


बरुनी बन कवित्त । 


छुवतक्लों कोमल सिरिस की सी प्रांखुरी हैं खिन २ 
खरी खरकति जातो छाती हैं। निपट प्रन्यारी नेक हो- 
तिना दिये तें न्यारी अजो मटमाल की अनीसी इठा: 
ती हैं | मंडल तिलोकी भ्रसि काजर करोदी भ्रति अंकुर 
सिंगार को जई सी उलझाती हैं । मेन सेन तीरन की 
फोकसी तरेरी तीखी तरुनी की बदगी वे बरगी गन जाती 
९ ।॥९१६९॥ 





ल्‍ 
। 
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मज़र परेतें उसहत छर भागद है लसत समुख सो 
कटाआ्छन सवेद है। कालिदास खोचन पियाले अब खो - | 
बातहीं पीतस के अंगर परसत बेद है। दोऊ हितकारी 
करि मोहत मुरारी जी को छकेई रइत लखे विरति भ- 
खेद है । चरन में एक गुन भेद नातोी तरनी को बरुनी 
में बारनो में भोर कक भेद है । १६६ ॥ 
कैधों हग सागर के भ्रास पास स्थामताई ताही के 
ये अंकुर उश्हि दुति बाढ़े हैं । कंधों प्र म स्थारी जुग 
ताकेये चइंघा रची मील मनि सरनि की बारि दुखडाढ़े 
है । छरति सुकवि तरुतनी की बढरुनो न होते भेगे सन 
आावे ये विचार चित गाढ़े हैं | जेई जे निहारे मन तिन : 
के पकरिवे को देखो इन नेनन हजार हाथ कार्ट हैं॥ 
कछिखस्यो सन नायक बनाव रसराज मसी केधों सहा- 
मोहनी के मंत्र के बरत हैं । केधों नेग चोरन के क्षाथ 
की भ्रनूप भसी केधों स्थाम रंगन के अंगन के कन हैं॥ 
केधों ये पचास टूक सीवन को सार सुई कंधों कारे ता- 
रन के किरन के गन हैं । केधों रूप पंकज के ऊपर ये 
पंकरेखें केधीं नेन तरुनी के यरुनी सघन हैं ॥ १६५ | 
दोहा | | 
कारें अनियारे खरे कटकारे के भाव | 
अपकारे बरनी करत कप २ कारे घाव ॥ १६६ ॥ 
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पलक बर्सन। 
यों तारे तिय दगन की सोक्षत पकलन साथ | 
सनो मदन हिय सीस बिधु धरे लाज के हाथ | १६७ ) 
मकुटी वर्णन कवित्त । 

केधों लागी पंकज के अंक पंक लोक किधों केसव 
मर्यंक अंक अंकित सुभाय को । जंत्र है सोह्याग को कि 
मंत्र अनुराग को कि संचन को बीज अधघ ऊरध अभाय 
को | आसन सिंगएर को कि काम की सरासन है सासन 
लिखो है प्रेम पूरन प्रभाय को | राख रुख वेख बिख बि- 
घम पिऊष में सुभामिनी की भौंहै किधों भौग हायभाय 
को । १६८ ॥ 





जे बिन पनच बिन करकी कसीस बिन चलत इसारे 
यह जिनको प्रसान है! आंखिन उछ्ता आय उर में क- 
रत घाय परत न टेखी पीर करत अमान हैं | बंक श्र- 
वलोकन की बानि औरई विधान कच्जल कलित जामें 
जचुर समान हैं | तासों बरबस बेपें मेरे चित चंचल को 
प्यारी तेरी भोंडें केसी कहर कमान हैं॥ १६८ ॥ 

सोरभ सुगंघ खास चंपकली नाखसिका की केधों अलि 
जऊरध तें अप्तन करत हैं ।कधों सुखचंद धर्मो वाहन कु- 
रंग कंध जुबवा मरकतन को मनहों हरत हैं ॥ केधों बल 








| 


भद्ध भाल कंचन के भाज़न में दीम जुग नेनन को काजर 


मे ७ 5 ० 
कंधों नन चातक्ष पं ऊनी घटा अंबुद की लाल भ्तन छ- 


| 


, 





( #&८ ) | 


परत हैं। भाभिनी को भोहें क्रिघों कार की कब्मानग.स्रो 
हैं जिन्हें टेखि सौतिन के प्रान निसरत हैं ॥ १७० ॥ 
केंघों रतिनायक की कुठिल कृपान केधीं बिरह 
भुजंगम के अंकुस विमल हैं | केधों वाल भलिन की अ- 
वली ललित लसे रंग रस भस्थो पिये आनन भमस है 2 


> स्‍िजनन+--ज तन लन+ ५9 ४5 


लिवे को कंधों छलवल हैं । कंधों भोरी भासिनी की रू- | 
कुटी बिराजे बंक केधों ये स्विंगार बेलिडी के दोझ | 


छल हैं ॥ ।+9१॥ 
अमल कमल पर गुंजत भ्रवर जुग प्रेम की तुलाकी 


। सुभ डांडी जोडियत है | तनक मरयंकअंक लोचनत चपल : 


रति ऊजरध को अच्छन को भाड़ रहियत है ॥ कंधीं भति | 
कराठ हाय भाव के वकोल थे हैं काम की कमान पिय 


: सन सोहियत हैं | सोभा रस भासन सिंगार रख आसन 


भाल वर्णन | 


। 

| 

( 

| 

| 

। 

की केधों मन भावती की भोंचे सोहियत हैं ॥ १७३ १ | 
। 

कैेसव असोक किधों सुन्दर सिंगार लोक कमक के | 


' हार किधीं भानद के कंद को । सोभा को सुभाव किों | 
ः प्रभा को प्रभाव देखि झोहे हरि राव ससि नन्‍्दन शुनंझ 


: को ॥ चम्रकत चार रुचि गंगा को पुश्नन मानो चकचोंच | 
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चित मति संद्ष भमंद को । थेज है सोह्ाम की कि 


भाज की सभा सुभ.ग भामिनी को भाल किधों भाग 
चारु चनन्‍द को ॥ १७४ ॥ 

रूप की नदी में पार पाइवे को पारो है कि काम 
को अखारों है कि रति को भंडार है। लाल को मइल 
प्यारे मंडन के भ्रांखिन के पेठिबे को पेंहो है कि प्रेमरस 
सार है॥ राहु जानि बारन के भारन डेरानो यातें चंद्रमा 
को मानो अध खंड अवतार है। जोबन को दार के नि- 
काई को निकार भोरी गोरी को लिलार केधों सोभा 
को सिंगार है ॥ १७४ ! 

बेनी भानु तखत के रूप को बखत यह संभु राज 
लखत भंडार कास भमाल को । आनद को कन्द केधों 


| 
। 
। 


सद को चनन्‍्द लसे दामिनी शमंद के किनारो सुधा | 


ताख को ॥ मोहिये को जंत्र केधों कामरू को मंत्र विधि 
रच्यो है खतंत मनहरन गोपाल को । अतिहछ्ी विसाल 
केधों जोतिन को जाल यह प्यारी तेरो भाल है इरेया 
लाश साल को ॥ १७५ ॥ 

करत उचःट पाट मंत्रन को मंत्र मो ललित लि- 
खाट तेरो हइरत दियान है । कालिदास विलसत सेंदुर 
को विन्दु चार सुन्दर गोबिन्द सन सोहन जियान है ॥ 
सोने तें सलो ने भाल भलक में सुन्दरो के लगमग दियो 
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से तिलक सखियान है। रा पे चलायो है मयह् जम- 


घर सो तो रहि गयो मेरे जान उर में सियान है ॥१७६॥ 

थापी केधों जस की जनमभूमि ससिवत उपञ्वत 
जहां सब सुझ्ञत को जाल है। तिलक तरोवर की छाया 
सु कशप तरू रस के ग्रगारन को अजिर रसाल है ॥ भाग 
के सो बासन सोह्ग केसो आसन है मोहती को सासनम 
कखस्यो ते बस लाल है। काम के तुरंगन की घाइ का ध- 
रमि यहै केधों बलभद्र भोरी भामिनी को भाल है।(७७॥ 

भालविन्दु धर्णन। 


वर्ष चछ ते लगायो भयो गरु बंध जानि भुव सुत 
जैटे तकि उड़प नरिन्दु है| केधों रवि सारथी कुरंग रध 
सारधी भो केधों लिज मारी छर पर घरे १नटु है ॥ सोतिन 
को गये दहहिये को दे दम कम बलभद्र सभे सुख टेन 
दुख नलिनन्‍्दु है। राम पिय मन को पराग मुख पंकज को 
भामिनी के भाल कंधों केसर को विन्दु है ॥ (5८ # 

आज मुखचन्द पर राजत रुचिर विन्दु सोई ब्रज चन्द 
को बिकावन सिताव की | छाजति छबीली ऋषि बरनि 
न जाय मो पे हरनी हितूजन के हिय को हिताव की ६ ' 
रति की गन रंभा की न सची उशर बसी की नम बारि ३ 
डारियत उपसा किताब की | गालिव ग़ुन्ञाव की न घं- 
कण के आराव को रहो मन ग्राफताव की न ताव माइताव 
की ॥ १७८ ॥ 
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। 'सबैया | 
| गईं सिगरी सुदिव ले रहों भृंथि मोसिन जो- 
लिंग लाल में । कंकन किंकिनि जाप छरा हरा हेसम 
| इमेल परे मते चाल में ॥ टोनो पष्यों कछ बैती प्रवीन 
क्‍ सलोनों सरूप लखे किते बाल में । इन्ट्‌ जित्मी अरविन्द 
! जित्यो तू गोविन्द जित्यो इक विन्दु दे भाल में ॥ १८० ॥ 
|... जाल के भाल विभाल ट्ये रूग के मद को लसे विन्दु 
| सलौोना | लागिन जाय कुदीठ कहं यह हैत दियो मनो 
| नील दिठोना ॥ भावखत है विजयानन्द ज भ्रपने मन की 
! चहै ह्रोतवा होना । कंज मे नेन खिले दुऋं देव्वि ये 
' खालची बीच अख्यो अलि छोता ॥ (८९ | 
! सोतलादाग क्लन--कवित्त । 
। परन मगड़ केघों सेटिके कलंक बैटो अंक में समेटि | 
के मखत बड़ भाग है| केधों रंगरेज मेन बाॉँधन विधिच 
बांध्यो केधों रूप सागर में कलकत मताग है ॥ कीधों नये 
सोमा के बये हैं बीज रचि ९ कंचन की भूमि पे जटित 
पुष्य राग है । नाथ अनुराग है कि फ्स्यो मैन बाग है 
क्रि खोति को सोदाग है के सीतक्वा के! दाग है ११८२॥ 

' श्राधि सुभ लगन मुझरत अवधि धांधि विभुवन ») 
तवे को इक उपजाये हैं। केघों पांत लाखन की लागी 
विश्वमण्डल में मण्डल अख्वण्डल के तम मन भाधथे है. । 
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जोबन (ट्नेश के उदे में खुखो कंज नाथ तरपे मजे 
झोप के कनका विधवाश्रे हैं । ऋेद्दत वसीकर के जंच 
लिखि राखे केधों दाग सीतला के मुख ऊपर सोइाव 
हैं। १८६३ ४ 

कंचन बहन लेरो तासे दास सीसला के कंधों +न 
जट़िया ने चनी जरि धरी हैं। कोमल कपोल केघों बम 
के पसीज भीजे भानद कनक केभरों छवि छोटे परी हैं ॥ 
बारि हारों रति बलिहारि डारों रति पति झख को 
चटा ते भझानी प्रेम बुन्दें करी हैं । छोटी छोटी मोटी लेरे 
सुख पे खुघर स्यारो मानो लबा लाखन नखत जोति 
इुद्टी हैं ॥ (८४ १ 

भाग भरे भानन अनूप दाग सीतला के पैेव अनुराम 
क्िक्िया परे कमकत हैं।तजर निगोड़िन की गडि गडि 
गाड़े परे आड़े करि पेन दीढड लोभ लपकत हैं ॥ जोबत 
किसान मुख खेत रूप बीज बोयो बीज भरे बुम्दन अभोछ 
दमकत हैं। बदन के बेके पे महन कमनेती के चोटारे 
सइ चोटन चटा ये चमकस हैं ॥ १८५॥ 

केश बर्णन । 

कोसल धमल चल चीकने चिकुर चार चिलये तें 
चित चकचौंघियत केसोदास । सुगहु रूवीली राधा छटे 
तें छुवें छबान कारे सटकारे हैं सुभाव ही सदा सुबास 2 
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| 'सवैया । 
|) आज गई सिगरी मुदितें जे रहों गंधि मोलतिन जो- 
| लिंग खाल में । कंकन किंकिनि छाप छरा हरा हेम 
। इलेल परे मते चाल में ॥ टोनो पत्यों कछ बैनो प्रबीन 
सलोनो सरूप लखे किते बाल में । इन्दु जित्मों अरविन्द 
जित्यो तू गोबिन्द जित्यो इक विन्दु दे भाल में ॥ १८० ॥ 
बाल के भाल विमाल दये रूग के मद को लसे विन्दु 
सलौना | लागिन जाय कुदीठ कह यह हैत दियो मनो 
नील दिदोना ॥ भावत है विजयानन्द ज अपने मन की 
चहै होतबा होना । कंज में नेन खिले दुइं देखि ये 
' खालची बीच अख्यी भलि कोना ॥ (८१ | 
सोतलादाग वर्सन--कव वित्त । 
|... परम मथह कंघों मेटिके कलंक बेटो अंक में मसेटि 
' वी नखत बड़ भाग है| कंधों रंगरेज मेन बांधन्‌ विचित्र 
। बांध्यो केघों रूप सागर में कलकत भाग है ॥ केधों नये 
| सोमा के बये हैं बीज रचि ९ कंचन की भ्रूक्ति पे जटित 
पुष्प राग है । नाथ अनुताग है कि फुल्यो मेन बाग है 
क्िसोति को सोदाग है के सीतला के दाग है (१८२॥ 
| ' शाधथि सभ छगन बमुछरत ऋक्‍धि वांधि विभुवन ओी- 
| तंथें को चक्र उपजाये हैं। कैधों पांत लालन की लागी 
| विश्वमफ्ठश में मण्डल अखस्तण्डल वे तन सन भथेहैं।॥ 


| 
। 
| 
। 
| 
! 
। 
| 


। 
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जोबन ई्नेश के छटे में शुस्त्ते कंज नाथ सतरपे माय 
ओम के, कनका जिथराये हैं । अआहन यसीकर के उंच 
लिखि राखे केधों दाग सीतला के सुख ऊपर सोशर मे 
हैं| १८६३ ॥ 

कंचव बटन लेरों तामे दाम सीसला के कंधों »म 
जटिया ने चनी जरि घरो हैं | कोमल कपोल केछ्ों श्रम 
के पसीजे भीजे आानद कनक क्ेघ्रों छवि छोटे परी हैं ४ 
वारि हारों रति बलिदारि डारों रति पति झुख को 
चटा तें भानो प्रेम बुन्दें करी हैं। छोटो छोटी मोटी तेरे 
सुख पे सुघर प्यारो मानो लव! लाखन नब्वत जोति 
ऋूदी हैं ॥ १८४ ॥ 

भाग भरे भानन अनप दाग सीतला के थैेव अनुराग 
फिमिया मे कमकत हैं। नजर निगोड़िन की गडि गड़ि 
शाड़े परे आड़े करि पेन ढीढ लोभ लपकत हैं ॥ कछोबत 
किसाम मुख खेत रूप बीज बोयो बीज भरे मुम्दन ऋश्षोत्ल 
दमकत हैं । बदन के बेक्े पे भदन कमनेती के चोटारे 





सर चोटन चटा से चम्नकत हैं ॥ १८५॥ 
केश वर्णन । 
कोसल अमल चल चीकने चिकुर चारु चितये तें 
चिस च्कचॉंधियत केसोदास | भुगहु कृबीली राधा छटे 
तें छुवें छबान कारे सटकारे हैं सुभाव ही सदा सुबास 7 
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सुलि के प्रकास उपक्षास निसि बासर को की गो है सुके- 
| सव सुबास जाय के अकास । यद्प्ति अनेक चन्द्र साथ 
मोरपच्छ तऊ जीत्यो एक चन्द्रमुख् रूप तेरे केस पास # 
कालिम्दी की घार निरधार है अधर मन अति के 
भधरत या निकाई के नरेस हैं | जीते अहिराज खंडिडारे 
हैं सिखंड घन इन्‍्ट्र नील किरित कराई मा इमेस हैं ॥ 
एडिन लगत सेना हि को हरस करें देखत हरत रवि 
कम्त को कलेस हैं । चीकने सघत अँधियारे तें अधिक | 
कारे लसत लकारे सटकारे तेरे केस हैं ॥ (८७॥ 
' कोमल कुटिल नोलमनि के सिखर चल बिमल बि- 
साल चारु चोकने न सरि के । सुन्दर उदार कच नपुर 
| तें भाव लागें उतर सघन मानो सुखमा सुभरि के । जो - | 
| इन के काज शागे गोहन गोपाल डोले सोहन दिनेस 
| सम सोइन हैं इरि के । भोरन के हार भखतूल केसे 
तार देखे छोत निसतार छूटे बार ये कंवरि के ॥ १८८३ 
कारे सटकारे फटकारे चटकारे नेक धृप दे संवारे 
सुससा समूह बसे गो । कोकिला कुछको सोहहछू को 
कियो मेली मन कासीरास भौंरन को भाव नीको मसि 
गो ॥ सवन के घन बन सघन तसाल तरू तरनि तनजा 
ताईहि हेरि दिये इंसि गो ! तेरे तन रूप की तरंगिनो 
सरझूति सन पेर बार पारन सेवारन में फंस गो ॥१८८॥ 
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जोवन सरोवर के कोमल सेवार मल काम तशु तृश् 
मखतूल केसे तार हैं। पंच सर सिंघुर के स्थाइ चोर भौर 
केघों केघों सीस सहज सिंगार रस साइए है ॥ माथे मार 
मरकत मनि की भयुखें कंधों कंधों धरे चन्द्र को तिमिर 
पर वार हैं । लामें २ जामें जोत लता के बितान केधों 
केधों स्थाम वरन छबीली छूटे बार हैं ॥ १८० ॥ 

लामे लक्षकारे सटकारे सुकुमारे कारे रूगमद धारे 
मखतूल के से तार हैं । तसके निवास केघों तामस प्र- 
कास के सिंगार के सरोवर में सुधरे सेवार हैं ॥ सार सिर 
मोर के मुबारक ये भर केधों चातुरी के चौंर मन में 
चक के सार हैं। ससि के समीप केधों राहु की रसन सी 
है नागिन के वार के सोहागिन के बार हैं ॥ १८१ ॥ 

लट बणन। 

देखे मुख चन्द दुति मन्द सी लगति अति लोचन 
विलोओशे सगसावक सरफ है । सोने फेसे पात गात दे- 
खत लजात जात मेनका न फच्दी जात रूपऊझ तरफ है ॥ 
मोती मोर बेसर को लसे लाल भोठन पे जेसे मलि विस्य 
डिग बुन्दन बरफ है। नेक भीनी लट वाकी लपटी कपो- 
खन ये सानो मेन आरसी में फारसी हरफ है॥ (८२४ 

निकसी कलंकित कलंक रेख छीन है के बटन ससी 
में हग देखे भटकत है । केधों अखि वाल पांति चलि 





है; केधघों करतल रसराल राखे माथे दोऊ दीभत दि- 
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जक्ती कल टिंग आअघर अस्तीकी मागमिनी सी छट्कत है ॥ 


प्रति सिलिये को भुग जामिनी पसाश्यी एक सोति जिस 
चाह की चटनक चटकत है | मेन बट नागर लकुट मय 
कंठ कैधों कारी सटकारी प्यारी लट लटकत है ११८३॥ 
: छोटी २ जुलफे हद ओरन मरोर राखी केधों मुख 
कंज में मधुप अरुझाने हैं ; केधीं चन्द सण्हटल पे पीषत 
पियख झाए नागिनि के छोना सूगसद लगटाने हैं ॥ , 
केघीों कास कंजर के अंकुस सुभग बने भूमि के घरे हैं 
रतिराज पहिचाने हैं । केधों सिसु स्वाम के सिपाही 
दोऊ ऐन खनी खेच २ खंजर थे कौन ऐ खिसाने हैं ॥ 
हग सीन यामिवे को बंसी यक्ष सच्ची केधों नागिनि 
की बच्ची पीवे भस्त भसनन्‍्द है। प्रेम के कपाट खोलिये 
की आंकुसो है कंधों कधीं ये प्रसाद मन फासिवें को 
फन्‍्द है । रूप के जहाज बीच लंगर रूग्यी है कंधों मो- 
छुनी सहल यर लसत कमन्द है । चन्द की चटठक पे सु- 
राहु की सटक परी लटकि रहे हैं लट माहव पसन्द है॥ 
पाटो वर्णन । 
केधों बेनो पत्रयी के फन दुए ओर केधों रथ दश 
रोकियवे को रूप भप घाटी है । सुख बिध्ठु तान के बि- 
तान जुम मेरे जान कमल के ऊपर सेवारन को टाटी 
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मैस तातें ललित लिखाटी है । एशी आगे सोहन सयूर 


से निरख्ति नायें सघन के घन पटली की परि पाटी है ॥ 


शाते सेत फलन की उलझी ललित पांति कैधों चारु 
जीबन सहीपति को वांटी है । कालिदास आख पास 
बिलसे सलोनी स्याम केधों काम कुटिश बह्ठेल्षया की 
ठाटी है। एरी झूगमेनी इरि सन अ्रटकायवे को केधों 
पाठ परी बेगी घाटडी की घाटी है । प्रेम रख पाटी 


सोहे प्यारी तेरी पाटी केघों चार वर संत्र दीज बोपबे 
की याटी है ॥ १८७ ॥ 


केधों रसखनायक बिहंगम के जुग पच्छ केधों प्रति- 
पच्छ सोति जन के समोद के | केधों तम पूरि ईद कला 


लडज+त+++ अजीत लत +++ति9 ०. +-+___त___-ऊ नम 


! 


धर तें छप्यो आय कंघों विप्र बालक दिवाकर के गोद : 


के ॥ पमंराभ केधों स्याम वेद के अनूप खंड केघीं काम 
नट के खेलीना मन मोद के | पाटी के बिभाग सोहे 
पिय के अटल भाग नोर भरे मानो चारु पटल पयोद के। 

दरस दरस को परस होत वलिभद्ग केधीं है सरख 
सलासन झुर भान की । रश्नसराज पच्छी केसे से खंड 
केसे सोरै ठाकि बैठो छपाकर मंचक वितान की ॥ तम 


के प्टल लपटाने हैं मुकुट सों कि सरस अर्दविनी क- 


सौटी पंच बान की । पाटी तेरी तरुनी जुगल ऐसी राजे 
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मानी जामी जुभ जसुता शिद्धा रतन सान की ॥१९८॥ | 
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सांग बर्णन | 


पदचिलेद्ी ललना नवेली अलबेली रची रचना सि- ' 


सन्त की सहेलिन को संग है | काशिदास केसी पाटी : 


चाटत बनी है घनो भलके अनप बनी बन्दन को रंग 


है| देखि मन सुन्दर गोविन्द को मगन भयो केसी बनि : 
आई सन सोहनी की संग है । ले चल्यो दुसाखा सुनि 


दीपक जगायवे को जोबन महीपति के भागे हो अनंग 
है ॥२००॥ 


तम॒ के विपिन में सरल पंथ सत्विक को केघों नील- | 


गिरि पर गंगा जू की धार है। केधों बनवारो बीच रा- 
जत रजत रेख केधों चनन्‍द कीनो अश्कार को प्रहार है॥ 


नापति सिंगार भूमि डोरी हासरस केघों वस्तभद्र की- ! 


न्‍न्‍न नमक 


रति की लोक सुकुमार है । पय की है सार घनसार की : 


असार मांग अस्त की भापगा उपाई करतार है ॥२०१॥ 
ढोषईा। 
लाल भांग पटिया नहों मदन जगत को सार । 
भसित फरी पे ले धरी रकत भरी तरवार ॥३०२॥ - 
बेयो बर्शन--कवित्त । 
पीठ तन ताबतदी दीठ तन उस लेती फेल के विरइ 
बिख रोस २ घावतो | छिनक में केतिन के कैसी 'उतपात 


झोतो एतो कोऊ गाणड़ी कहा तें ठंढ़ि खथावतो ॥ इंशर 
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दोहाई थो पे होती ऐसी व्याली तो पे काली को गणेया 
कान्ह केसे के कहावतो । सदु सुसकाम मंत्र जानती न 
राधे तो पे बेनी के टडसन हज बसन जम पावतो ॥ २०६ 8 
शांवी लइ्षकारी अति कारी सुकुमारी सखिआान ने 
सुधारी मश्त मधुप की सेनी है। डारत कलंकरहि कसखा- 
निधि निचोरि कंधों कैधों भन धीरज बिदारिवे की छेनी | 
है। नागरि सनाल सुखकंज तें लगी है केधों केधों कारी 
मभागिनी निपट सुख टेनौ है। कीनो तम पान के तभी- 


: पति के पाछे परी कैघों अंधकार धार केधों यह बैनी 
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है ॥ २०४ ॥ 

कंचन की सांटी पर काजर की धार मानो रुपमाल 
पर अलि माल लटकत है । श्रीपति भनत केधों केसर | 
के खंभ पे सदंभ एक मरकत लरी चटकत है केधीं रति 
नायक के पाट पे सिंगार लीक देखि कवितान की सु 
मति फटकत है । कारी सटकारी बेनी पीठ पे सजत 
कैधों रंगी रंग पाटी पे भुजंगी सटकत है ॥ १०५ ॥ | 

बेनी नव वाल की बनाय गुद्दी बलभट्र कुसुम अरुय 
पाट मन मोहियत है । कारी सटकारी नीकी राजति 
नितंब नीचे पत्रग की नारिन को देह दोहियत है ॥ 
साल्विक सिताई असिताई तेज तामस को राज सरताई 
मिलि रूप रोहियत है। घरत तिशुन वपु चिभुवन जीतबे 
को मानो महा भाया को सरीर सोहियत है ॥ २०६ ॥ 
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लामी शहकारी बहु पेचन की भारो भं गरक सीधे 
सारी न्यारी असतिसय फकोंक की । यरनों कहाकों ओप 
मटन की घोष फेधों इन्द्र करि कोष तरशनी एक झोक 
की ॥ मटुआा को सांटो केधों भ्राशलम सधापने को कहा 
लो बखानीं हों पत्यी न विधि कोक की | नागिन के 
(हमिर छपाकर में छाव रही कटि पर बेनी के निसेनी 
धुरलोक की ॥ २०७ ॥ 

रैन की उनीदी राधे सोवति सकारे भये कौनी पट | 
तानि परी पायन लों मुख तें । भोघ तें उलट बैनी कंठ | 
डैँके उर ड्वेके जानु हों छवान छू के लागी सभे रुखतें ॥ 
सुरति स्रसर रति जोबन के महा जोर जीति भगवन्त | 
अरसाव राखी सख तें। हर की हराय सानो माल मठ 
करन की राखी है उतारि मेन चंपा के धनुखतें ॥0 ०८॥ 
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जूरा वर्णन । 
अ्रचाज कला कलाधर धरि राखणी पीछे केधीं सुर- | 
भागजा निकर बेर कांध्यो है। केधों भद्िकारे लद़कारे 
ते सच रवारे सुधाकर जानि के नवीन नेह नाध्यो है ॥ 
कंधों कंज कोस ढिग अलि यंज गुंजत हैं मंजुनल मनेज 
मग जानि सर साध्या है। दीकने तरिकुर चारु चचह चहे 
जुरो श्याम ऐठ गेंठ खटनि सपेट मन बांध्यो है १२०८६ 
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आंकुस सेंवारिवे को परा है । कंचन को गुटिका सो 
पाटी पारिवे को शाख्यो केधों सालमाम को सरूप रुप 
सर है ॥$ केधों सती करत तपस्या तीर कालिन्दी के 
हन्दा कोसो फल देखियत मन झूरा है । चीकने चटक 
मटकात कारे स्वामझ तें ऐसो सीस प्यारी के विराजमान 
जरा है ॥ ३११० ॥ 


सौस फूल वर्णन। 


जगर मगर झोत जमुना को जल केधों कोकनढ 
कमनीय प्रन प्रभनि को । सुकवि रतन केधों राजत 
रतन बर कारी कुकशीस फनि ऊपर फ़वनि को । केधों 
सुरभाग परभान भोरही को क्षेधों उच्यो भौमतर दे तन्‌- 
भव तरनि को । कोधों प्रान प्यारी की सँवारी पारी पा- 
टिन में सोहत सुभग सीस फुछ लाल मभि को ॥ १११३॥ 


2. 
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| अंग २ भूखन जराव के जगलगात चौकी चमकत 
छवि छाजे भाल गंड की । सारी जरतारी की किनमारी 
सुकुमारि की है पसरी किरिन रुचि राजत प्रचंड की ॥ 


भाल के तद्इत देवख्यो सोइत सोक्षाग ताको छच है छ- 


बोली शट शागे दुति दंड की | सोस फूल सोस देविरा- 





केषों सांप पीडुरी है फ्रम उशासाय बेठो केधों काम 


जत दिनेस कैधों सघन घन उपर रुहे है मार्तंड की ११२४ 


बज 





भ्‌ 


६ ६० ) 
सर्वाह् वर्ण न । 

शन्द केसो भाग भाल शगुटी कसान ऐसी मेन केसे 
पैने सर नेननि बविलास हैं। मासिका सरोज शंध बाह़ 
ले सुगंध बाह दाखो थे दसन कैसो बीचुरी सो हास है | 
माई रऐसो ग्रीवा भुज पान से उदर अर पंकज से पाय 
शति इंस के से जास है| देखी है गोपाल एक गोपिका में 
देवता सी सोने सो सरीर सब सॉधे कीशी ब्रास है।२१३॥ 
कंज से चरन देवगढ़ी से गुलुफ सुभ कदली से जंघ 
कटि सिंह पहुंचत है। नाभी हैं गंभीर व्याल रोमावली 
क्षंम क्ुच भुज ग्रीव भाप कसी ठोढ़ी बिलसत है ॥ मुख- 
शन्द विस्वाधर चौंका चारु सुक नाक खंज मोन नेनन 
जंकाई अधिकत है। भाल भाधी विधु भाग करन अरूत 

कूप बेनी पिकबैनी जू की भूमि परसत है ॥२१४॥ 
अधहिन खिजावत हैं सूगन लरावत हैं सुकन पढ़ा- 
बल हैं नेक ना टरत हैं । कवह्न के संख् पूरि संभु जू की 
| बेवा करें कब के कुंड बड़ि सिंहन घरत हैं| कवहं के 
कदलोी के खंभ स्रो लपेटि जंघ कयवहं के कंज माथे राछि 
। बचहरत हैं । जा दिन तें नहात चार भांख भई ता टन 

॥ हें साबरों सो भांति २ भावना करत है ॥ ३१५३५ 

अूखन जराइव के पायन झनोट शोट कंचन अजप ' 
| रूप स्रांचे दी को ढारी सी । घुघधरू पायल घर जेहर बि- 





-+->>+त्व>तत>+क 
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पडन+> न. 








राजे और छाते छुद घंटिका निहारि भति हारोसी।॥ 
बंठ कंठमाश साथे मेंदी लाल लाल को है भाल की 
दिनेस दुर्ति टेसे लगे तारी सी। मभिमय प्यारी मणछ- 
सिख सलजियाशी निसिकारी मील सारी जगमगति 
दिवारी सी ॥ ११६ ॥ 
दीहा। 
सुख छवि निरखि चकोर अरु सम पानिय लखि सीन । 
पद पंकज टेखत भँवर होत नयन रस लीन १ २१७ ।! 
अंगे सुगंध वर्णन--कवित्त 

कमल बदन कर नवन चरण कुच प्रण कुरंग सद 
हगनि शिलास है। झूगुटी कुटिल कच मेचक सुगंध मई 
कद कलिका से दंत चंदन सो हास है ॥ कंकुम सरीर 
कुमकुमा मीको खेद गीर भअ्म्बर को केसोदास भ्रस्वर 
| विकास है। सन के रखन विधि कीधों इष्ट देवता भ्रहषट 
गत दुतिका कि सहज सुबास है। ९१८ ॥ 

फुले है न सरद सरोण इह्ि समे कह फले है न फूल 
फेली सोरभ कहते हो | चंपक घलीन मिली मालतीन 
अवशोन केसर परसि पौन आयो ना तहांते हो ॥ औोश्यो 
है न घनसार खोल्यो न कुरंगसार सोरभ अपार पारा 
चार क्रो जहां ते हो। बल्लमम रसिक इस जानी लपटानी 
रानी आई रंगसहल तें लिलन उच्ठां ते हो ॥ २१८ ॥ 


सकलकलिलननानिनीन-+०3-+० 








क्लिक न नभ।ा+। 








( ६४) 


खमुना थी ग्रायनन भारव में जाइतनम भोश्य की 
सीर लिपटे से शब्चि पाये हैं| संत सुकदि सुर आज 
पद््चिनि तेरे रूए के तरंगति अमंग दरसाजे हैं ॥ वाहर 
कढ़न कहे तोसो है भवानी कौन सेहे बदनामी घेर | 
चर २ छातब्रे है। पटकी लपट सपटति ता दिना ते थराज | 
सानो उस सक्षित शुर्ाव छिरकाये हैं | १५० $ 

सुकुमारता वर्णन । 

कंज रख पांवढ़े पे कसकि भरति पाथ जो पे कहों | 
खायो जात भाग अंगनाई को । शाहि तुम कहत सु 
करोंगल्वाई कंजन मे परही में साने डर भौंर की अवाई 
को ॥ भर गुन कढ़ि कहां सो कहों खास वाके वारने 
भयोी है दिया मात की भोराई को । जहां २ मंजुत वहन 
विकसात बाकी तहां ९ जान्यो जात जनम शुर्हाई को ॥ : 


4 


सोरह शृद्वभार वर्शन | ् 
भोतिन सो भरी सागर सीस ऋुश टीको दिये वेसर | 
सरोना छूबि सारी जरतारी की | मोतिग को हार साख ' 
फ़स के इमेश हेस कंकन जराद कृषि आरसी निह्ारो | 
की ॥ भरमी सुकति कटि किंकिनो रसाक् बादी जेहर । 
ओऔ पायजेद सोभा झुपाकारो की । विछेया अगौर राजे 
कोहस सिंयार साजे मोझी भग भोहन को देखि दुति 
घारोे की ॥ १२१ ॥ 


रा 
अवपननाकनेालक-काकाव जलन. 





( ६४ ) 

विछिया अनोट बांजे घुधुरू जरायब जरी जैशधरि छ 
बीलो कद घंटिका की जरलिका । सृदरी उद!र पौंची 
कंकन भौर चूरी चारु कंठ कठमाल ह(र पहिंरे गोपा- 
लिका 8 बेनी फल मीस फल मांग फल कर्नफल खुटिला 
तिलक नीको सोती साहे बॉलिका । कैसोड्रास नील 


बास जोति जगमगि कही टेश धरे स्थासम संग समातो 
दीपमालिका ह॥ ३५३२ ॥ 


केचों यह केसव सिंगार की है सिद्धि किधों भाग 

की सबेली के सोह्राग को चुहाव है। लाल २ भांतिन के 

प्रीतिढ़ी की भ्रभिलाख पहिरे बनाय किधों सोसा को 

झुभाष ९॥ जोबन की जाया किधों माया मन भोहिवे 

की काया किधी लाज की कि लाज ही को आव है। 

#ूएरी जरकसी जगप्रगत सरीर कैधों भूखन जरावही 
की जोति को जराव है ॥ २२४ 8 


दोहा । 


संग्रह कियो अ्रजान यह, रस प्रंथन ले सार । 

कमिद्ो चुक सुजान पति, करिदो ले परचार ॥ २२४ । 

संवत्‌ जुग जुग अंक महि फासुत भानन्दकन्द । 

यह मनोज की संजरो बिकसी हेत मलिन्द | २२६ ॥ 
इति श्री मनो जमंजव्यौचतुर्थ कलिका समासा । 
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घड़ियां वचुत बढ़ियां । 





सी 5 भा कब 


बिदित हो कि अमेरिका कौ बनी हुई 
घड़ियां हमारे पास डिक्रो के लिये मीजद है , 
हमारे कार्यालय में “नेलसन”! कम्पनी के 
घड़िये हैं जिन को मजबूतो और चाल को 
दुरुस्तो जगत में प्रसिद्द है, ड्रन में सेकगड को 
सूई भी रहती और सूड्यों के चलाने की कल 
भी है तथा हरघड़ो के साथ एक कमानी भौर : 
एक शोशा भ्रधिक रिया जाता है कि टूटने । 
फटने पर क्राम आवे।घड़ी का कैप भौ बहत 
उत्तम और वजबूत बना है मूल्य केवल १०) 
डाक महसूल ओर सनोआर्डर ॥) अर्थात्‌ बे- 
ल्यूपेयेव में १०॥) बेठेगा दूमरे प्रकार को जैबी 
घड़ियां 9,, ८) को भी हैं, ये भी चाल को 
उत्तम भोर मजबूत हैं। जो मइाशय घड़े के 
साथ चेन भो चाहें स्पष्ट लिख भेजें कि रूपह ला 
चाहिये या सोनहला, दास ॥)) से १) तक है। , 
मेनेजर भारत ावन---व ना रस । 
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